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वक्तव्य 


भारतवर्ष में 'पाळी? के पठन-पाठन का पुनरुद्धार दो रहा है 


विश्वविद्यालयों की परंक्षार्था में तो 'पाली' पाव्य-विषयों में से 
है ही; कल्लकत्ता-संस्क्ृत-बोर्ड की उच्चतम परीक्षाओं में भी "पाली! 
प्रविष्ट हो चुकी है । यह संतोष की बात है । परतु पाली-साहित्य की 
पुस्तकें देवनागरी-अक्तरों में अभो ठक नहीं के बराबर हैं । व्याकरण 
पर तो नागरी-शरक्तरों में अथवा हिंदी-भाषा में कोई पुस्तक है दी 
नहीं । पं० विधुशेखर भट्टाचायंजी ने अपने पाली व्याकरण में उदा- 
हरण अवश्य नागराक्षर में दिए हैं, परंतु नियम और लक्षण भ की 
भापा बँगना है, और अक्षर भी बॅगला, जिससे बेंगला न जानने- 
वाले छात्र उससे यथार्थ लाभ नहीं उठा सकते । दिदी में इस अभाव 
की पूति करने के लिये मेरे माननीय मित्र पंडित बद्रोनायजी भट्ट 
तथां सुद्दद्दर श्रीयुत दुलारेलालज्ञी भागंच ने सुमे आग्रह किया, 
परंतु अपनी अल्पज्षता के कारण इतने बड़े महश्वपूण कायं में प्रवृत्त 
होने का मुझे साहस न हुआ | सुरे आशा थी कि और योग्यतर 
विद्वान्‌ इस अभाव की पूति करने में अवश्य ही अग्रसर होंगे । परंतु 
मेरी आशा पूर्ण नहीं हुईं और अंत में सुरू ही यथाकथब्चित्‌ इसका 
संपादन करना पढ़ा । व्याकरण में नए उदाहरण अर नियम 
निकालना यथार्थ मौलिकता हैं, उसके लिये न मुझे अवकाश था 
और न। साधन । मेरे तिमे प्रधान पथ-अदुशेक हे श्रीयुत विधुशेखर 
अद्टाचायंजी । इनके पाली-प्रकाश ने मेरा मार्ग अत्यंत सरल कर दिया, 
झर अधिकतर नियम और उदाहरण उसी में से ल्षिए गए हैं । इसके 
लिये श्रीयुत भट्टावायंजी का ज्ञे विशेषतः ऋणी हूँ। किसी-किसी प्रकरण 
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सें म्यूलर और डुरोसील का क्रम झुरे कुछ अच्छा प्रतीत: हुआ, वह 
उनको पुस्तकों में से लिया गया है, और इस तरह इन तीनों पुस्तकों 
के आधार पर यह पुस्तक तैयार हुईं है । संदिर घस्थलो में जभंन-विद्वान्‌ 
विटरनिज्ञ के पाली-व्याकरण से साहाय्य मिला, ओर इसके लिये 
मेरे माननीय अध्यक्ष श्रीयुत सुब्रह्मणय अय्यर महोदय धन्यवाद- 
भाजन हैं, जिन्होंने कृपा करके जर्मन-पुस्तक में देखकर मेरे संदेहों 
का निराकरण किया । 


आद्यादत्त ठाकुर 
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बालनक्खत्तघुठवत्थु 


निर्वाण न 


दसरथजातक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(७ २८) 


पृष्ठ विपय 

११२ | तद्धित-प्रकरण 

११५ | स्त्रीप्रत्यय 

१३० . 

पाठावली 

१२४ | राजोचादजातक 
महोसधस्स आवाहो 

१२९ | महोसधस्स विनिच्छु॒यो 

१२६ | चुज्ञकसेट्टि 

१२७ | शब्द-कोष 

१२८ 


3 = 


एड 
१२० 
१२९ 


१३३ 
१३६ 
१४० 
१७१ 
१४४ 


पाली-प्रबोध > ८ 


चणनवसाग 

वैदिक भाषा में ६४ अक्षर माने गए हैं। यह संख्या शनेः-शबै! कम 
होती गई । वर्तमान: संस्कृत में १० हो गईं । पाली तक पहुँचते 
पहुंचते वह संख्या और भी क्षीण हो गई । 

स्वर--पाली में केवल आठ स्वर पाए जाते हैं | यथा--अ, आ, इ, . 
इई, उ, ऊ, ए और ओ । 

ऋकार के स्थान में कहीं अ, कहीं इ और कहीं उ होते हैं । उदा- 
इरणार्थ ऋ के स्थान में अ का म्रयोग--गुहं = गह ; नृत्यं = नच्चं । 

ऋ के स्थान में इ-क्रणस्‌ -- इणं; ऋषि = इसि;. श्यंग = सिंग । 

कफ के स्थान में उ--ऋतु = उतु ; ऋषभ = उसभो । 

लुकार का प्रयोग तो संस्कृत में ही बहुत विरल है, पाली में तो 
उसका सर्वथा अभाव है । 

ऐ ओर ओ भी पाळी में नहीं पाए जाते । 

ऐ के स्थान में प्रायः ए मिलता है । यथा--ऐरावण = एरावणो 
चैमानिक = वेमानिक ; वैयाकरण = वेय्याकरण । 

कहीं-कहों ऐ के स्थान में इकार सथा इंकार.देखे जाते हैं । यथा-- 

अचेयं = गीवेय्यं ; सेंघवः = सिधवो । औ के स्थान में अधिकतर 
प्रो देखा जाता है । यथा-- 

आदरिकः = ओदरिकः ; दौवारिकः = दोवारिको । 

कहीं-कहीं उ भी देखा जाता है। यथा- सौक्तिक = युक्तिक ; 
ग्ौद्धस्यं = उद्धत्यं । 
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व्यंजन वण 
पाली में शकार तथा पकार का प्रयोग नहीं पाया जाता । इनके 
स्थान में केवल दुंत्य सकार देखा जाता है । 
साधारण विशेषताएँ जो पाली में पाई जाती हैं-- 

( ३ ) पाली में पद के अंत में हल्‌ ( व्यंजन ) नहीं मिलता । 
संस्कृत में जो पद्‌ हलंत होते हैं, उनके अंत हल का पाली सें लोप 
हो जाता है । यथा--विद्युत्‌ = विज्‌; पश्चात्‌ = पच्छा; समंत।त्‌ = 
समंता ; गुणवान्‌ = गुशवा । . 

( २ ) पाणिनौय व्याकरण के अनुसार पद्‌ के अंत में स्थित स्‌ 
के स्थान में अनुस्वार नहीं होता, कितु सारस्वत व्याकरण के अनुसार 
होता है । 

पाली में अंत्य स्‌ के स्थान में नित्य अनुस्वार होता है । यथा--- 

चित्तम्‌ = चित्तं ; तोथम्‌ = तित्थं । 

( ३ ) पाली में विसगे का प्रयोग नहीं पाया जाता । संस्कृत के 
अकारांत पढ के अंत में जो विसगं होता है, उसके स्थान में पाली में 
आओ होता है; अन्यत्र ( श्रकारांत पद्‌ से भिन्न स्थल में ) विसग का 
प्रायः लोप होता है । यथा--- 

देवः = देवो ; कः = को ;एपः = एसो; भिक्षु: = भिक्खु ; अरनिः = 
अग्गि 3 भेजुः ऱ्र घेचु i 

नोट--पद के मध्यस्थित विसर्ग के नियम भिन्न हैं । उनका यथा- 
स्थान उल्लेख होगा । 

( ४ ) पाली में रेफ का प्रयोग नहीं होता । संस्कृत के रेफ का पाळी 
. में प्रायः लोप हो जाता है और परवर्ण का प्रायः द्वित्व होता है। यथा-- 

कमे = कम्म; सवः = सव्बो ; निजेलः = निजलो । ` 

यदि रेफ इकार के ऊपर हो, तो दोनों के बीच में अकार आ जाता 
है और कहीं-कहीं इकार आ जाता हे-- 
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संधि प्रकरण ३ 


वही = बरिही । त 

यदि रेफ यकार पर हो, तो रेफ सहित यकार के स्थान में प्रायः 
रिय होता है---अथच कहीं-कहीं उसका लोप देखा जाता है । 
निर्‌ उपसग का रेफ यदि हकार पर हो, तो रेफ का लोप होता 
है और पूर्वस्थित नि का हस्व इकार दीर्घ हो जाता है-_ 

कायंस्‌ = करियं, कय्यं; आर्यः = अरियो; अय्यो । पर्यक: = परि- 
यंको ; कदयंस्‌ = कदरियं ; भार्या = भरिया; सूर्यः = सुरियो ; पर्या- 
दानं = परियादानं ; पर्यायः = परियायो । 

निर्हरणस्‌ = नोहरणं; नितः = नीहतो । 

पद के आदिवर्ण में स्थित रेफ का प्रायः लोप देखा जाता है । यथा--_ 
क्रीतः = कीतो ३ कुंध्यति = ङुञ्फति; ग्रहणस्र = गहणं ; प्रेत: = पेतो । 

पद्‌ क मध्यस्थित वर्ण के साथ यदि रेफ का संयोग हो, तो रेफ 
का लोप होता है और जिस वर्ण में रेफ का संयोग होता है, उसे 
द्वित्व होता है । यथा-- 

अक्रमः = पक्कमो; समग्रः = समर्यो । 

अपवाद--- 

पद्‌ के मध्य अथवा अंत में एक से अधिक व्यंजन वर्ण के बाद रेफ 
आने से उसका केवल लोप होता है, द्विस्व कार्य नहीं होता । यथा-- 

इद्रः = इंदो ; अन्त्रस्‌ = अन्तं । | | 

सधि प्रकरण 
स्वर संधि 

( १ ) स्वर वर्ण से पर यदि तद्भिन्न स्वर वर्ण दो, तो कहीं-कहीं 
पुवे स्वर का जोप होता है- | 

यस्स -{- इन्द्रियाणि = यस्सिन्द्रियाणि { 

अज्ज -- उपोसथो = अज्जुपोसयो । 
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४ पाली-प्रयोध 
महा --इच्छो = सहिच्छो । 


महा -+-ओघो = महोघो । 

मे--अत्थि = मत्थि । 

उद्धि +-ऊमियो = उद्धूमियो । 

अग्गि--याहितो = अग्गाहितो । 

'भिक्खुनि- ओवादो = सिक्खुनोवादो । 

मनसि - इच्छति = मनसिच्छुतिं । 

एसो -। आवुसो = एसावुसो । 

( २ ) स्वर से पर तद्धिन्न स्वर आने से, कभी-कभी पर स्वर का 

खोप होता है । यथा-- 

चत्तारो-इमे = चत्तारोमे। , 

चक्खु +- इन्द्रियाणि = चक्खुद्गियाणि । 

ते--इमे = तमे । 

ते--अपि = तेपि । 

सञ्जा तइति = सञ्जाति । 

छु।या-इव = छायाव । 

अकतंजू+-असि = अकतंजूसि । ( थकृतजोडसि ) 

आकासे त इव = आकासेव । 

वसलो - इति = वसलोति । ; 
( ३ ) पूर्व स्वर के लोप होने पर कभी-कभी पर स्वर (यदि हस्व- 

हो तो ) दीघं हो जाता है-- 

कम्म +- उपनिस्सयो = कम्मूपनिस्सयो । 

सद्धा 7-इध = सद्धेध । ( श्रद्ध ) 

अप्पस्सुतो -- अये = अप्पस्सुतायं । 
दुक्खो -- अयं = ढुक्खायं । 
योपि + अयं = योपायं । 
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सचे-- अहं = सचाहं । ` 

तदा +-उपसम्मत्ति = तदूपसम्मन्ति । 

(४) पर स्वर के लोप होने पर, कभी-कभी पूर्व स्वर ( यदि 
इस्व हो तो ) दीघं हो जाता है— 

सु+- इध = सूध ( स्विइ ) 

साघु --इसि = साधूति । 

लोकस्स -] इति = लोकस्साति । 

देव + इसि = देवाति । 

वि + अतिमानेति = वीतिमानेति । 

किसु + इधवित्तं = किंसूधवित्तं । 

चि + अति सारेति = वीतिसारेति । 

विज्जु +- इव = विज्जव । 

निम्न स्थलों में दीर्घकायं नहीं होता-- | 

इति + अस्स = इतिस्स, यस्स -- इदानि = यस्सदानि । 

( ₹ ) अवर्णं, इवणं अथवा उवण से पर सवर्णं स्वर आने से, 
संस्कृत के सदश, दोनों मिलकर सवणं दीर्घ होता हे-- 

जाण > आलोकेन = नाणालोकेन । 

देमि + इति = देमीति । 

बुद्ध + अचुस्सति = बुद्धानुस्सति । ` 

सम्मन्ति + इध = सम्मन्तीध । 

बहु + उपकारं = बहूपकारं । 

( ६) अकार अथवा आकार से पर इकार आने से एकार और 
उकार आने से ओकार होता है-- 

अव + इच्च == अवेच्च । 

उप ¬ इतो = उपेतो । ` 

सुख + उदकं = सुखोद्कं । 
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वंदू + उद्यं = चंदो दयं । 

( ७ ) इकार से पर असवर्ण स्वर रहने से इकार के स्थान में 
प्रायः यकार होता है-- | 


वि + आकतो = व्याकतो । 
अगि -- आगार = अग्स्यागार । 
अपवाद्‌-- 


गच्छामि + अहं = गच्छामहं । 

ऐसी ही स्थिति में इकार के स्थान में कभी-कभी इय होता है-- 

अग्गि + आगारे = अग्गियागारे । 

पंचमी + अत्थे = पंचसियत्थे । 

परि + एसना = परियेसना । 

( = ) ओकार अथवा उकार से पर असवर्ण स्वर रहने से ओकार 
यर उकार के स्थान में कभी-कभी व होता है-- 

को -- अत्थो = क्कत्थो । 

यो + अयं = रवायं । 

सो ¬ अस्स = स्वास्स । । 

यतो +- अधिकरणं = यत्वाधिकरणं । 

अथखो+अस्स = अथ ख्वस्स । 

दु+आकारो = द्वाकारो । 

चत्थु+एव = चत्थ्वेव । 

सु+आगत = स्वागतं । 

अनु" एति = अन्वेति | 

नतु+एव = नत्वेव । 

उकार से पर असवर्ण स्वर रहने से कभी-कभी उकार के स्थान 
में उच्‌ होता हे-- 

पुथु+आंसने = पुथुवासने । 
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( 8 ) पकार से पर स्वर वर्ण (प्रायः अकार) रहने से कभी-कभी 
पुकार का लोप हो जाता है,और परवती हस्व अकार दीर्घ हो जाता है-- 

से+अयं = स्यायं; ते+ अहं = स्याहं ; पञ्बते + अहं = पव्चत्याहं । 

( १० ) दोघं स्वर से पर एव होने से कभी-कभी एव के एकार के 
स्थान सें विकल्प से “रि! आदेश होता है, और पूर्वस्थित दीघं स्वर 
हस्व हो जाता है-- 

यथा -- एवं = यथरिव, यथेव । 

तथा + एव = तथरिच, तथेव । 

कभी-कभी हस्व स्वर से पर इव अथवा एव आने से उसे रेफ 
का आगम होता है-- 

विज्जु + इव = विज्जुरिव । सब्भि + एव = सब्भिरेव । 

( ११ ) कभी-कभी केवल उच्चारण सौकय के लिये या कभी-कभी छद 
के अनुरोध से व्यंजन वर्ण से पूर्व स्थितद्दस्व स्वर दीर्घं हो जाता हे-- 

सम्म धम्मो = सम्माधम्मो । ( सम्यग्धमै : ) 

सुनि + चरे = सुनीचरे । 

खंति+परमं = खंतीपरमं । 

जायति+सोको = जायतीसोको । 

( १२) साधारणतः इदं शब्द तथा एव शब्द पर में रहने से 
उच्चारण सौकये के लिये मध्य में यकार का आगम होता हे-- 

मा+इदं = मयिदं ; न+इदं = नयिदं ; नय: इमानि = नयिसानि । 

नच+इमे = नवयिमे ; न + एव = नयेव । 

तेसु + एवं = तेसुयेव; सो + एव = सोयेव । 

( १३ ) कभी-कभी स्वर वर्ण पर में रहने से पूर्ववती स्वर को 
सकार का आगम होता है-- 

लघु + एस्सत्ति = लघुमेस्सत्ति । 

कसा + इव = कसामिव । 
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गिरि + इव = गिरिमिव । 
येन + इध = येनमिध । 
ग्राकासे -- अभि-पूजयि = ग्राकासेमभिपूजयि । 
( १४ ) कभी-कभी इसी तरह दो स्वरों के बीच में उच्चारण सौकयं 
के लिये नकार का आगम होता है-- 
चिरं -- आयति = चिरंनायति । 
इतो {आयति = इतोनायति । 
अविजा --अहोसि = अविजा नाहोसि । 
( १९ ) कभी-कभी ऐसे ही स्थलों में द्कार का आगम होता हे-- 
सम्मा +- अत्थो = सम्मदत्यो । 
( १६) वृत्त. के अनुरोध से तथा उच्चारण-सुविधा के लिये कभी- 
कसो पूवैवती अनुस्वार का लोप होता है-- 
एवं न. अहं = एवाहं ; कथं +- अहं = कथाहं । 
बुद्ध।नं- सासनं = चुद्धानसासनं । 
( १७ ) कभी-कभी अनुस्वार से पर स्थित स्वर का लोप होता हे-- 
अभिनंदुं +-इति = अभिनंद'ति | 
कतं -- इति = कतंति । ( कृतमिति ) 
कि--इति = किति। 
बीजं + इच = बीजंव । 
इदं + अपि = इदंपि । 
दातं + थपि = दातंपि । 
कि इदानि = किदानि । 
विकल्प से किमिति आदि प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं । 
व्यंजन संधि 
स्वरांत पद से पर ह्रादि पद आने से भी कभी-कभी छंद के 
अनुरोध से पूवंस्थित स्वर में विकार होता हे-- 
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( १ ) कभी-कभी व्यंजनादि पद्‌ से पूर्व स्थित दीघं स्वर हस्व हो 
जाता है । यथा-- _ । 

यथा -- भावी -- ग॒णेन = यथभाविगुणेन । ः 

यिट्ट वा इतं वा लोके-- यिद्द व हुतं व लोके ( इष्टं वा हुत वा 
लोके ) | 

( २ ) कभी-कभी पूर्वस्थित इस्व स्वर दीं हो जाता है-- 
एचं गामे सुनि चरे = एवं गामे सुनी चर ! 

सु + रकखं = सुरक्खं । | 

(३) स्वरांत पद भ्रथवा निपात से परवर्ती व्यंजन को कभी-कभी 
दविस होता है-- ' 

इध + पमादो = इधप्पमादो । 

सु + पट्ठितो = सुप्पद्धितो । 

वि -- पुत्तो = विप्पयुत्तो । 

अ + पतिवत्तियो = अप्पतिवत्तियो । 

प ॐ कमो = पक्कमो । 

यथा + कमं = यथक्कमं । 

वि + जोतति = विज्जोतति । 

कत + जु नट कतंजु । 

दु + लभो = दुज्लभो । 

दु + सील्लो  दुस्सीलो । i न | 

नोट--इन उदाहरणों से प्रकट होगा कि पूर्वे में, संस्कृत में, जो 
संयुक्त अक्षर थे, पाली में आकर उनमें से एक ( प्रायः रेफ ) का 
लोप दो गया था । उपसगाँदि के वश से उनमें हित्व होकर उनका 
परिमाण फिर पूर्वेवत्‌ हो गया । MO ] 

यथा इथ पमादो में प्रमाद ( स० स्थन 

हुआ था । अब इध के संपर्क से पकार को द्विस्व होने से रेफ की 
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कृति की पूति हो गई । इसी प्रकार अन्य पदों को समझना 
चाहिए । | 

उ, उप, परि, नि, दु इत्यादि उपलो से पर व्यंजन को प्रायः 
द्वित्व होता है। | 

द्वित्व प्रकरण में वकार के स्थान में बकार होता है, तथा महाप्राण 
( वग के द्वितीय -तथा चतुर्थ ) भ्रक्षरों के स्थान में उनके अल्पप्राण 
( प्रथम तथा तृतीय ) अक्षर होते हैं-- 

नि + वानं = निव्बानं । नि -+ वायति = निव्वायति । 

दु + विनिच्छयो = ढुब्बिनिच्छुयो । | 

पाली शब्दों के स्वरूप और उनका संस्कृत 

से सबंध 

पाली भाषा संस्कृत से ही निकली है, अथवा उससे स्वतंत्र है, 
इस विषय में विद्वज्ननों में . मतभेद है । प्राचीन परिपाटी के पोषक 
पंडितप्रवर पाली को जननी संस्कृत को ही मानते हैं । इनके मत में 
जिस प्रकार श्रन्य प्राकृत संस्कृत से निकलीं, उसी तरह पाली भी 
प्राकृत के एक भेद में से है, और वह सर्वथा संस्कृत से ही प्रसूत है । 
इसके विपरीत कुछ आधुनिक पंडितों की यह धारणा है कि संस्कृत 
ओर पाली सवंथा स्वतंत्र हैं, उनमें जनक जन्य संबंध नहीं है । 
दोनों प्रथक्‌-पथक्‌ हैं। वे दोनों ही किसी एक साधारण स्रोत से भले 
हो आदुर्भूत हों, और इस तरह एक दूसरे की बहनें चाहे हो सकती हैं, 
पर जननी और जन्या का संबंध कदापि स्वीकृत नहीं हो सकता । 
इन दोनों मतों में से कौन कितने महत्त्व का है, इसके विवेचन का 
यह स्थल नहीं । जो लोग पाली को संस्कृत से निकली हुईं मानते 
हैं, उनका संस्कृत ओर पाली के रूपों में भेद प्रदर्शन करना, अथच 
उसके साधारण नियमों का उल्लेख करना उचित ही है, परंतु जो ' 
लोग पाली और संस्कृत को सवंथा भिन्न मानते हे,उन्होने भी-ज्ञानतः | 
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अथवा अज्ञानतः, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की इष्टि से दी अथवा 
और किसी कारण से--संस्कृत को ही सूल मानकर पाली रूपों में 
विकार होने के नियमों का उल्लेख किया है । प्रायः सभी 
पाळी वेयाकरणों ने संस्कृत से पाली में परिवतंन होने के ही 
नियसों का उल्लेख किया है। चाहे उनके. मत में संस्कृत से 
पाली प्रादुभूत हो या न हो | यहाँ भी उसी सिद्धांत के अदुः 
सार, विवादग्रस्त विषय की विवेचना किए विना ही, संस्कृत को 
सूल मानकर पाली और संस्कृत में क्या-क्या अंतर हैं उनका साधा- 
रणतः उल्लेख किया जाता है | यहाँ यह लिख देना भी अत्यंत आंव- 
श्यक है कि संस्कृत से पाली में परिवतंन होने के जो नियम दिए 
गए हैं, वे सार्वत्रिक कदापि नहीं हैं--प्रायिक हैं और उनके अपवाद 
रूप अनेक उदाहरण मिलते हैं; केवल सामान्य नियमों का यहाँ 
उल्लेख है ; विवादग्रस्त नियम छोड़ दिए गए हैं । 

( १ ) संस्कृत के हस्व अकार के स्थान में भिन्न-भिन्न स्थलों में 
भिन्न-भिन्न प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं । यथा-- 

( अ ) कभी-कभी अकार के स्थान में ए होता है। यह परवती 
संयुक्त अक्षर के कारण होता है, यह ध्यान देने योग्य है । यथा-- 

एत्थ--अन्न ! कद 

उसयेत्थ---उसयन्न । 

हेट्रा--अधस्तात्‌ । 

( आ ) कभी-कभी अ के स्थान में इ देखा जाता है । यथा-- 

तिपु- -त्रपु--( सीसा ). 

कजिअक- कदँव । 

पिलाल--पलाल । ( घान का पयाल ) 

तिमिस---तसस्‌---अंधकार । 

तिमिस्सा--तमिख्रा । - 
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( इ ) कभी-कभी अ के स्थान में उ होता है, यह विशेष करके 


उस स्थल में देखा जाता है, जहाँ उससे पूर्व अथवा पर में ( झभी- 
कभी कुछ दूर भी ) पवर्ग का कोई अक्षर रहसा है । 


सम्म जनी, सर्मुजनी--सम्माजनी--काड । 
निब्बुसितत्ता--निरवसितात्मा | द 

निमुजति--निमजति | 

ुडुज्जन--पएथग्जन--साधारण श्रेणी का जन | 

पण्णुवीसति-- पंचविशत्ति । 

वर्ग का प्रभाव जहाँ नहीं रहता है, ऐसे स्थल मी मिलते हें; 


यथा--थुनंति--स्तनंति । 


अज्जुक-- अजक । र 

आयु---आगस्‌ । ( अपराध ) 

पंजुरण--पर्जन्य । ( मेघ ) 

खज्जु--सय: । 

उसूया--असूया । 

(ई) कही-कही अ के स्थान में झो भी मिलता हे... 
--संमश । 

अंतो--अंतर । 

तिरोक्ख--तिरस्क । 

( २ ) संस्कृत के इकार के स्थान में... 

(अ) कभी-कभी अ होता है- 

काकणिका--काकिणिका--कोड़ी | 

पठवी--पथिवी । 

पोक्खरणी--पुष्करिणी । 

घरणी- गृहिणी । 

( आ ) कभी-कभी ए होता हे-_ 
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एत्त-इयत्‌ । ( इतना ) 

विहेसा--विहिसा । 

चेहागमन- -विहायोगसन । ( चिहोयस = आकाश, ) 
वेमतिक--विमतिक । 

चेमज्क--- विमध्य । 

मंजेद्वा--मंजिष्ठा । ( मजीठ ) 

माता पेत्तिभर--मातापितृभरः । 

पुट्रि-- दृष्टि । ( यज्ञ अथवा इच्छा ) 

( इ ) कभी-कभी उ होता है-- 
कुक्कु--किष्कु--एक प्रकार की नाप लबाई को । 
निच्छुभियति --निचछुभति--निच्छू भति--निःक्षीवति । 
राजुल--राजिल । 

गेरुक --गैरिक ।' 

(३ ) इकार के स्थान में--- 

(अ ) अकार--भस्म --भीष्स । ( भयंकर ) 
( झा ) आकार--तिरच्छान--तिरश्चीन । 

( इ ) एकार--एरेति-_इर्यति । 

( ई ) उकार--उुभ-ष्ठीव । 

निद्दू सि, निट्ठ भति--निष्ठीवति । 

(४ ) उकार के स्थान में-- 

( अ) अकार--सक्खलि--शष्कु्ि । 

अगरु , अगलु--अगुरु । 

दु्रभि--द्‌' दुभि । 

चाकरा, वाकर--वागुरा । ( जाल ) 
फरहलति---फुल्नति । 

फरति--स्फुरति । 
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( आ ) इ--सुदिता--म्रदुता । 

'सिप्पी--शुक्ति । 

( इ ) कभो-कभो विशेष करके संयुक्त अचर से पूव--श्रोकार 
होता है । यथा-- 


ओक्का--उल्का । 

पामोक्ख-प्रमुख्य । 

कही-कहों संयुक्त अचर पर में न रहने पर भी ओकार होता है-- 
कोलंज--कुंलज । | 

अनोपम---अनुपस । 

( ९ ) एकोर के स्थान मे-- 

(अ) ) अकार--- 

मिज्लक्ख--ग्लेच्छु । 

( आ ) आ--कायूर--केयूर । ॒ 

( इ ) संयुक्त अक्षर से पूव--इकार देखा जाता ह । 

पसिव्यक--प्रसेषक । ( थैली ) 

पटिविस्सक--प्रतिवेशक । ( पड़ोसी ) 

उच्ब्रिज्ञ- -उद्देक्ष । 

( इं) कहां-कहीं आकार भो देखा जाता है । 

मंकतो--मत्कृते । 

अतिप्पगे--शतिप्रगे--( अत्यत सबेरे ) 


(६) संस्कृत के ओकार के स्थान में संयुक्त अक्ष 
उकार और असंयुक्त से पूर्व दीर्घ उकार होता है । वी ` 
जुण्हा --ज्योत्स्ना ( चांदनी ) । 
तुत्त--तोत्र ( अंकुश ) । 
` विसूक-विशोक । 
दूभ--द्रोह । 
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खज्जूपनक--खद्योतनक । ( जुगनूकीडा ): : 

आरूग्य ( आरोग्य ) यहाँ संयुक्त से पूर्व भी दीघ डकार है! 

संयुक्त अचर से पूर्व यदि दोघं स्वर हो, तो यह प्रायः ह्व हो 
जाता हे, इसमें सिद्धांत यह माना जाता है कि हस्व के बाद सयुक्त 
अक्षर आने से संयोगे 'गुरु' के सिद्धांत के अनुसार “गुरु वह रहता 
ही है । तब यथार्थ में, हस्व हो जाने पर भी, उसके परिमाण में कोई 
अंतर नहीं पड़ता । प्रत्युत हस्व होने ले उच्चारण में कुछ सौकयं हो 
जाता हे । किंतु पुरानी लिखित पुस्तकों में यं नियम सर्वत्र नहीं. | 
देख जाता । कहीं तो दीघं के स्थान में दीघ ही लिखा गया है, कहीं 
हस्व कर दिया गया है । इसके ठीक विपरीत कहीं-कहीं. खथुक्त से पूव 
दीर्घ स्वर को हस्व न करके संयुक्त अक्षर में से ही एक का लोप कर 
दिया जाता दै । दोनों के उदाहरण नीचे दिए जाते हे 

अजब --आर्जवस्‌। कोई-कोई आजवं लिखते हैं । 

दव्बी-दार्वी । डु 

कुछ लोगों का मत है कि दीघं स्वर वहीं रखना चाहिए, जहां 
संधि होकर दीर्घं स्वर आया हो । अन्य स्थलों में दीघे को हस्व 
कर देना चाहिए । यथा--नाग्धति--न्‌+ आर्घति = नार्घति यहाँ 
दो अकार को संधि के कारण दीघं हुआ है, इसमें हस्व नहीं 
होना चाहिए । इसी प्रकार--पियाप्पिय में हस्व न होना चाहिए । 
क्योंकि यह भी संघिजन्य दीघं है । यथा--पिय + अप्पिय = पियाप्पिय । 

वर्ग के पंचम अक्षर के साथ संयोग रहने पर उससे पूर्ववर्ती दीघं 
- & स्थान में प्रायः हस्व हो जाता है । यथा-- 
5 संत--शांत । दंत--दांत | वंत--वांत । परंतु इसमें भी कहीं-कहीं 
व्यतिक्रम मिक्षता है । यथा--लांगन कि (लांगलकृत्य) यहाँ-ल में 
हस्व अकार होना चाहिए था । 
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दूसरे प्रकार के संयुक्त अक्तरों में यह नियम अत्यंत शिथिल 
कहीं दोघे मिल्ञता है। यथा--अ्तिवाक्य-- १ ३ छ 
योजन चे मिलता हे । यथा--सक्य, सक्क सिय = शाक्य । 
इुस्सील्य ( दौःशील्य ); जत्वा ( ज्ञात्वा ); मिता ( भीत्व 
| ; )। 
कहीं-कहीं दोनों मिलते हें-आख्यात, अक्खात, पहत्वान, Ante 
( प्रदाय ) बल्य, बाल्य; कम्यता --काम्यता; बह्य--बाह्य । 
संयुक्त अक्षर के साथ दीघं स्वर की अड्चन को दूर क 
लिये जहाँ संयुक्त अक्षर में से एक का लोप हो जाता कल, 
र प हो है, उ 
मनी हो जाता है, उसके 
आजव --आजंबव । 
ऊमि--ऊमि । कहीं-कहीं उन्मि भी मिलता हे । 
भाणक--भांडक | 
भूज--भूज । 
अदह्ासि--अहार्षीत्‌ । क 
इसी प्रकार कहीं-कहीं हस्व से पर संयुक्त 
शुक्त अक्षर रहने पर संयुक्त 
अक्षर में से पुक का लोप हो जाता रे त 
जाता है । यथा--- प र रव रित इत ना 
सजीव-_-सजीव ( सद्‌ + जीव ) । 
वृपकासति---व्युपकर्षति । 
स्वातन--श्‍वस्तन । ( आगामिदिन द्दोनेवाळा ) 
वाक--वढ्क | | | ् 
संकापयति --संकल्पयति । 
उत्‌ उपसग के द्‌ का प्रायः लो 
बया--उहसन ती 2 होकर उकार दोघं हो जाता है 
ऊइजजइ-_उदूधन्यते । 
ऊहत-- उद्धत । 
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इस नियम से ठीक विपरीत यह भी देखा जाता है कि कहीं-कहीं 
संयुक्त अक्षर से पूर्ववर्ती दोघे स्वर हस्व हो जाता है कभी-कभी तो 
संयुक्त अक्षर पर में न रहने पर भी दोघं स्वर हस्व हो जाता हे । 

बहुन्नं-चहूनास्‌ । पितुन्ने--पितृणाम्‌ । 

तिण्ण । पंचन्नं । सुम्मि--भूमि । 

स त्तिसंभव--सातृसंभव । 

मातुमत्तिक--मातृमातृक । «७ 

उण्हिस्स--उष्णीप । 

निडढ--नीड । 

सुत्त--स्यूत । 

जन्नु- जानु । 

एकार और ओकार जब संयुक्त अक्षर से पूवं आते हैं, तत्र उनका 
उच्चारण हृस्व के समान होता है । यथा सेय्या । 

एकार के वाद अकार को द्वित्व होता है और एकार का उच्चारण 
हस्व डो जाता हे--सेय्यो--श्रेयः । मच्चुधेयय--संत्युधेय । केयूर 
में द्विव नहीं होता । यहाँ एकार के स्थान में आकार हो जाता 
हे । यथा--कायूर --केयूर । 

इसी प्रकार श्रोकार से परे वकार को द्वित्व होता है और आकार 
का उच्चारण हस्व द्ोता-“है--योब्बन--यौवन । अव्बोच्छिन्ञ-- 
अव्यवच्छिन्न । ओक्खित्त--अबक्तिप्त । 

आकारांत धातु--ज्ञा, दा, स्था प्रथ्ति से जो रूप बनते हैं, उनमें 
इन धातुओं का आकार हस्व हो जाता है-- 
' पन्जवा--प्रज्ञावत्‌ । 

पट्टयेति--प्रस्थापयति । 

संखत--संख्यात . ( 'संस्क्ृत” से भी संखत बनता है ) । घातु के 
मध्य में स्थित आकार भी प्रायः इस्व.हो जाता हे-- 
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गहति, गहेति--गांहते । 

उपसगंस्थ हस्व स्वर प्रायः दीर्घ हो जाता है । यथा-- « 

पारिभोग--प्रतिभोग ! 

पावचन- प्रवचन । 

पाकट- प्रकट । 

पाहेति--प्रहिणोति । 

परंतु कहीं उपसर्ग से अतिरिक्त स्थज्ञों में भी अकार के स्थान में 
दीर्घं आकार देखा जाता है-- 

आलिद--अलिद ( आंगन ) । 

झजिर--अजिर। 

पायास--पायस ( खीर ) । 

गाऱ्यूत--गब्यूति । 

उम्मार--उदुंबर, द्वारदेश । 

फलाफल--फलफल् । 

खण्डाखण्डं--खण्डण्खडस्‌ | 

जैसा कि पहले लिखा गया है स्‌ के स्थान में, पदांत में, अनुस्वार 
होता है । परंतु पद के मध्य में अनुस्वार .भी होता है और विकल्प 
से परस्थित वर्ण का पंचम वर्ण उसके स्थान में होता है । कुछ म | 
ओर कुंकुम ; सङ्घान्ति और संक्रांति ; सण्डास और संडास. आदि 
दोनों ही प्रकार के प्रयोग पाए जाते हें। | 

जकार से पूव या तो अनुस्वार ही बना रहता है अथवा अनुस्वार 
आर जकार, दोनों दी के स्थान में ब्ज हो जाता हे । यथा--संयोग 
अथवा सन्जोग । 

हकार का संयोग जब वर्ग के पंचम अक्षर से होता है, तब प्राय 
दोनों में स्थानविनिमय हो जाता है । चिन्द--सं० चिह्न ; पुब्बन्ह-- 
सं० पूर्वा ; मज्मन्द--सं० मध्याह्न । 
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कभी-कभी अनुस्वार सहित हस्व स्वर में अनस्वार का लोप हो 
जाता, है और हुस्व स्वर को दीघे हो जाता है-- 
। सीह--सिंहद ; चोसति--विशति ; सण्डास--संदंश ; दाठा-- 
दृष्टा । यह नियम सस्‌ उपसग में अधिकतर देखा जाता है, विशेष 
करके जब उसके बाद रेफ आता है | यथा--साराग -- संराग; सारंभ--.. 
सरसे ५ सारंभी--संर॑भो | 

इससे ठीक विपरीत, कभी-कभी दीर्घ स्वर के स्थान में हस्व होता 
है और परिमाण पूरा करने के लिये हस्व में अनुस्वार हो जाता है। 
यथा---नंग--नाग ( सपं ) । 

सनंतन--सनातन; पिंज--पिच्छ ( पूँछ ) । 

सम्मुजनी --सम्माज॑नी ( झाडू ); संवरी---शवंरी । इन, दोनों 
उदाहरणों में रेफ का लोप भो हुआ है । 

कभी-कभी हस्व स्वर में भी अनुस्वार आ जाता हे । यथा-- 

महिस--महिष; दृश्हड--हृठ । 

मङ्कतो--मब्कृते ( मेरे लिये ) । 

महू ल--मत्कुण ( खटमल ) | 

अंच-अचं ( पूजा करना ) । 

सिंगान--श्यगाल । 

कभी-कभी पद के अंत में अनुस्वार अथवा नकार जोड दिया 
जाता है | 

सक्कछ---सत्कृत्य । 

कुदा चन--झदाचन । 

अन्जद्त्थु ---अन्यदस्तु । 

तत्थयंच--तत्र च । 
नकार का उदाहरण--चिरत्नायति । 

कभी-कभी समास के पूवं अवयव में अनुस्वार आगम हो जाता है-- 
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झतक्म्फस्स--अतल्वस्पश । 

सव्वन्जह--सवेजद्द । 

अन्धन्तम--अन्धतमस । 

कभी-कभी पद-मध्यस्थित स्वर का लोप हो जाता है । यथा--- 

अर्ग --सं० अगार । यहाँ रेफ के स्थान में ग हुआ हे और 
बीचवाले आकार का लोप हुआ है। धीता--सं० दुहिता । यहा 
द्‌ के उकार का लोप हुआ है ओर द और ह मिद्धकर थ हो गया है; 
फिर इकार दोघं हो गया है । पुरानी हिंदी में भी पुन्नी के लिये 
घिया शब्द मिलता हे । 

एद के आदि में कभो-कभो स्वर लुस हो जाता हे । यथा-- 

ढङ्कार--सं० अलङ्कार; चुमति--लं० अनुमति । ॥ 

परज्कृति--अपराध्यति । 

पवन---उपवन । 

संस्कृत में भी अव ओर अपि के अकार का लोप, भागुरि आचायं 
के मत से, माना गया है । उसी का यह और अधिकता से विकास 
ज्ञात होता है। इति का भी प्रायः ति रद्द जाता है । इव का व रह 
जाता है । इसका उल्लेख संधि-प्रकरण में है। पद के आदि में 
स्वर जोड़ने का उदाहरण है--इत्थी ( खी: ) । ऐसे उदाहरणों 
की कमी नहीं है । उच्चारण में सौकयं होना ही इसका मुख्य 

हेतु है । 

कहदीं-कही पद के बीच में भी स्वर आ जाते हैं । 

किल्लेस--सं० झेश । 

आचारिय---आचाये । 

हियो या हिय्यो- ह्यः । 

अरहति---अहैति । 

इरद--इद । | 
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सिरी--श्रीः | 
हिरो--ही । 
पिलवति--प्रवति । 
व्यंजन परिवतेन 


000पप्धा- संस्कृत के कवे के स्थान में, पाली में परिवर्तन 
होने पर, आयः चवर्ग होता है । यथा-- 

चुरड--कुण्ड । 

[28(8:8]5--संस्कृत के चवर्ग के स्थान में पाली में कवर्गं 
होता है । यथा- सिसक्क--सं० भिषज । 

मिलक्ख--स्लेच्छु । 

पभंगुन--प्रभन्जन ( वायु ) | 

` कभी-कभी अक्षरों में परस्पर परिवर्तन होते देखे गए हें । यथा-- 
(३) घ के स्थान में ह--रुहिरो--सं० रुधिर । 
(२) त के स्थान में द-सुगदो--सं० सुगतः । 
गा 


(३ ) त के स्थान में ट--पहटो--सं० प्रहतः । 

(४) ग के स्थान में क। 

(£) र के स्थान में ल--पत्चिपन्नो--परिपन्न । 

(६) य के स्थान में ज--गवजो--सं० गवयः । 

(७) ज के स्थान में य--नियस्पुत्तं--सं० निजरपुत्रस्‌ । 

(८) त के स्थान में क--नियको--नियत । 

Assimilation—Progressive and Regressive. 

कभी-कभी जब दो व्यंजनों का संयोग रहता है, पूवं अच्तर को 
पररूप हो जाता है, अर्थात्‌ पूव अक्षर अपने पर के अक्षर में परि- ' 
वर्तिव हो जाता है । पाली में इस प्रकार पररूपवाला प्रयोग प्रचु- 
रता से पाया जाता है। 
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( १ ) जब्र किसा स्पर्श वर्ण का (क से लेकर म पर्यंत वर्ण 
स्पशे कहलाते हैं ), तो पूर्व वर्ण को पर रूप होता हे-- 

सक्‌ + त > सत्त । 

सक +- थि= सत्थि । 

तप्‌ + त = तत्त। 

उद्‌ + कम्पेत्ति= उक्कम्पेति । 

तद्‌ - करो = तक्करो। | 

उदू + गच्छति = उरगच्छुति । 

झुज्‌ + त = सुत्त। 

सुच्‌ + त = सुत्त । 

उद्‌ न चिनति = उञ्चिनति । 

उद्‌ + छेदी = उच्छेदी । 

उद्‌ + जल--उज्जल्ल । 

ह झायति--उउझायति । | 

ट--यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि थे परिवर्त : सं 

ह दै कि ये परिवत॑न प्रायः संस्कृत 

उद्‌ न गण्डाति = उग्गण्हाति । 

उद्‌ -- खिपति = उक्खिपति । 

उद्‌ छिन्दति = उच्छिन्द्ति । 

उद्‌ + तिणण = उत्तिण्ण । 

उद्‌ +- लोकेति = उञ्लोङषति । 

तदू + पुरिस = तप्पुरिस । 

(२ ) कहीं-कहीं दो व्यंजनों के योग होने पर परब्यंजन को 


| पूवे रूप होता है, अर्थात्‌ पर व्यंजन के ९._ 
जाता हे यात म) पवो 


पाप +- नोति = पप्पोति । 
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कुट्ट + त = कुट्ट । 

रुध त = सूड । 

लस + त = लड़ । 

नोट--यहाँ भी संधि होने से रुद्ध, लड़ आदि रूप होते हें। 
( ३ ) कभी-कभी तालव्य अक्षर के बाद दत्य अक्षर के प्रथम चार 
चणा में से कोई आसा है, तो दोनों वणं मूर्धन्य वणं में परिणत हो 
जाते हैं । यथा-- 

सज्‌ + त = सट्ट या मह । 


पुच्छु न- त = पुद । 
इच्छु ल त = इइ । 


पद के अंत में म के स्थान में नहो जाता हे, यदि उसके बाद 
तकार हो तो । यथा--- 

गसू +- त्वा = गन्त्वा । 

पद्‌ के आदि में स रहने से उससे पूर्वेवती दंत्य अक्षर के स्थान 
में भी म हो जाता है-- 

उद्‌ + सरग = उन्सर्ग । 

य॒ 

य के स्थान में प्रायः उसकां पूवेवती अक्षर दो जाता है ! विशेष 
करके कर्मवाच्य क्रिया के यकार के स्थान में यह पूवे रूप अधिकतर 
देखा जाता है-- 

गस्‌ + य = गम्म । 

पच्‌-- य = पञ्च । 

मज्‌ + य = मज । 

भण्‌-य = भणण । 


दिव्‌ + य = दिब्ब । 
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खाद्‌ फ य = खज्ज ( द॒ के स्थान, में ज होता है ) । 


खन्‌ + य = खञ्ज । 
समास के अंतर्गत य ( जो संधि होकर इ के स्थान में होता 


है ) पू्ववती अचर में परिणत हो जाता है । यथा-- 


पल्लङ्को--पल्यङ्क ( पलि + अङ्क ) । 
विपज्ञासो--विपयांसः । 
अप्पेक्च--अप्येकन्न । 
अव्भुग्गच्छुति---अभ्युद्गब्छ्ति । 
त्य के स्थान च होता है। त्य के अंत का स्वर अविकृत रहता है-- 
अच्चन्त- अत्यन्तस्‌ । 

पच्चयो--प्रस्ययः । 

पच्चेति--प्रत्येति ( विश्वास करता है ) । 

इच्चस्स--इस्यस्थ । 

इच्चादि--इत्यादि । 

जच्चन्धो- जात्यन्धः । 

सच्च- सत्य । 

घ्य के स्थान में ज्म होता हे-- 

अज्मगमो--अध्यगमः । 

अज्फोगाहित्वा- अध्यवगाद्वा । 

नोट--यहाँ पाली में अधि उपसर्ग रहने पर भी क्तवा के स्थान 


में ल्यप्‌ नहीं हुआ है । यह विषय क्यपू के प्रकरण में देखना चाहिए । 


अज्फुपगतो--भध्युपगत | 
अज्मेति--अध्येति } 

च के स्थान में उज होता हे-- 
नज्जा--नया । 


यञ्जेवं-यद्येवस्‌ । 
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सज्ज--मद्य । 

व्य के स्थान में च्छ होता है-- 

तच्छ- तथ्य । | 

च्छा--रथ्या । 

व्य के स्थान में बब होता हैं (पदके मध्य में ही )-- 

दिब्त्र--दिव्य । ९ 

पद्‌ के आदि में व्य रहने से वकार के स्थान में तो बकार हो जाता 
है, परंतु यकार में परिवतंत नहीं होता-- 

वयाकरणं--व्याकरणम्‌ । 

व्यञ्जनं --व्यन्जनस्‌ । 

स के बाद यकार आने से य के स्थान में स हो जाता है । 

पस्स--पश्य । यहाँ पहले तालव्य के स्थान में दंत्य सकार हो 
जाता है। 

पाली में इकार और यकार के स्थान-परिवतंन का उदाहरण 
बहुत अधिकता से मित्रता है । जहॉ-जहाँ झ होता हे, वहाँ-चहाँ 
हो जाता है अर्थात्‌ इकार से परवती यकार उससे पुवं आ जाता दै-- 

ह--सह्य । 

गुरह- गुद्य । 

पद्‌ के आदि में स्थित य अपने पूर्ववर्ती दंत्य अक्षर को भी यकार, 
में परिणत कर देता है-- 

उद्‌ + युन्जति = उय्युन्जति। 

उद्‌ + याति = उय्याति । 

उद्‌ +- यान = उरयान । 

र्‌ 

प॒द के अंत में स्थित र प्रायः अपने परवती अचर में परिवतित 

हो जाता है 
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कर्‌ + सव्ब = कत्तव्य । 
. कर्‌ + ता = कत्ता । है. 

कर्‌+य=्कस्य। २ 

घर +- मर चमस्म ! 

अधिकतर रेफ का लोप भी देखा जाता हे-- 

मर्‌ + त = मत । ¦ छ छडी 

कर्‌ +त =कत। ^ 

कमी-कमी रेफ के लोप होने ' पर उ; य 

होने पर उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ 

जाता है । यथा--- 2 हक 

कर्‌ -- तब्ब = कातव्य । 

क्‌+ तु =कातुं । 
| हुँधीन सतक में रेफ का रेफ के परे जोप होता है आर तब पूर्व- 

हस्व स्वर दीघं हो जाता ्॒रथा-- 

कम | जाता है। यथा पुनर्‌ -रमते = पुना 


रेफू के वाद नकार आने से नकार को णत्व हो जाता है और फिर 


रेफू भो णत्व में परिणत हो जाता है । 
चर्‌ + न = चिण्ण । अकार के स्थान झे इकार संस्कृत में भो 


होता है और चौर्ण रूप बनता है । 


दुर्‌ + लभो = दुज्ञभो । 


१ स 
प्स के स्थान में च्छु होता है... 
जिगुप्‌+ सा = जिगुच्छा । 
त्स के स्थान में भी "छु होता हे 
विकित्‌-- सा = तिकिच्छा । | 
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रफ और जकार के संयोग होने से रेफ लकार में परिणत हो 
| द 


अ... 


पाली शब्दों के स्वरूप और उनका संस्कृत से संबंध २७ 


कभी-कभी स के बाद त आने से त के स्थान में र होता है और 
सर भी ट में परिणत हो जाता है-- 

कस्‌ त त = कटु । 

किलिस्‌ + त = किलिइ । 

डस्‌ त= डट । | 

नोट--यहाँ प्रत्यक्ष ही संस्कृत का पूरा प्रभाव पड़ा दै । संस्कृत में 
कष्ट, झिए, दए आदि मूधेन्य के कारण होते हैं। पाली में मूधन्य प 
के स्थान में दत्य स डो गया है, तो भी चह अपना असर नहं 
छोड़ बैठा है और फलतः अपने परवती दत्य अक्षर पर वह प्रभाव 
डाल ही देता दै । 

पद के आदि में स्थित सकार कभी-कभी अपने पूर्वेवती दंस्य 
अक्षर को भी सकार में बदल देता है-- 

उद्‌ + साह = उस्साद । ५ 

उत्त्‌ सुक = उस्सुक । 

अधिकतर स और त मिलकर त्त होता हे-- 

सस्‌ - ते = भतत । | 

कभी-कभो स और त मिलकर स्थ होता है 

वस्‌ ।-त = चुत्थ । 


ey 


ह्‌ 
४ पद से पर पदादि हकार के स्थान में पूर्ववती वर्णे का द्वितीय 
अथवा चतुर्थ अक्षर होता है । वर्ग के प्रथम अक्षर के वाद हकार 
आने से उसके स्थान में द्वितीय ओर तृतीय के बाद आने से चतुर्थ 
अचर होता है । उदाइरण-- 
उद्‌ + इरति = उद्धरति । 
उद्‌+ इरण = उद्धरण । 
उद्‌ + इत = उद्धत । 
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नोट--संस्कृत में भी यही रूप होते हैं और उसमें इतनी अड्चन: 
नहीं पड़ती ; वहाँ तो साधारण संधि के नियम से ही काम चल्ध 
जाता है । यहाँ भी संधि का ही यथार्थ में यह विषय है। | 

अघुनासिक ( मकार, नकार आदि ) तथा यकार और चकार छे 
साथ इकार का संयोग होने से प्रायः स्थान परिवर्तन हो जाता है । 
यथा-- र्‌ | 

राहू +- ण्‌ = राणह | 

महू + यं = मय्हं । 

जिद्‌ + वा जिव्हा । 

कभी-कभी ह और य के संयोग होने पर ह छ स्थान में य ह्दो 
जाता है । 

तेइ +- य = लेय्य । | 

कभी-कभी विशेष करके इन्‌ घातु में--हकार के स्थान में घ 
दो जाता है। यथा--- | 

हनति--श्रथवा घनेति । 

घन्ज--( इन्‌+य ) । 

घम्मति--इम्मति । 
. नोट-संस्कृत में भी इन्‌ धातु के ह के स्थान में विशेष अवसर 

प्र अ प णा घातयति, घात आदि । 
इ आर त के स्थान में 

सा जा बे कभी-कभी द्ध और कभी-कभी ढ 

दयत = दुद्ध ( संस्कृत में दुग्ध 

विर तर दुग्ध होता है ).। 

कभी-कभी इस ढ के स्थान में जञ भी होता हे । 

लेलुँ; मुह + त = मूढ = मूत्र । 

रुह + त = रूढ = रूल्ञ | 
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इकार और यकार के स्थानपरिवतंन के संबंध में उल्लेख हो 
चुका है; उसके अतिरिक्त भी अनेक स्थलों में, पाली में, इस प्रकार 
के उदाहरण मिलते हैं, जहाँ संस्कृत के शब्दों में अक्षरों का परस्पर 
स्थान-विनिमय देखा जाता है । कुछ उदाहरण ये हैं--- 
पर्यृदादासि के स्थान में पयिददाद्वासि । 
आरिय-के स्थान में आयिर । 
. करिय--कयिर । 
ससक--मकस । 
रस्मि--रंसि । 
कभी-फभी उच्चारण सोकये के लिये अथवा वृत्त के अनुरोध से 
'पदखंड का ही लोप होता देखा जाता हे। यथा-- 
छुडंगुल--छंगुल । हिंदी में छुंगा शब्द आता दै । 
दससहरसी--दसदर्सी । व 
जम्बुदीपं अवेक्खन्तो 'अहस = जम्बुदीपं अवेक्खन्तो अद्‌ । 
झभिन्‍जाय सचिकत्वा--अभिन्‍जा सचिकत्वा । 
सुबंत प्रक्रिया 
जैसा कि प्रथम एषठ में लिखा गया है, पाळी में संस्कृत की अपेक्षा 
बर्ण कम हैं । वचन और विभक्ति के विषय में पाली में दस ही इष्टि- 
गोचर होता हे । आधुनिक भाषाओं के समान पाली में भी द्विवचन 
' नहीं होता और उसका काम बहुवचन से लिया जाता है! यथाथे मे 
इसके दोनों वचनों की संज्ञा एकवचन और अनेकवचन ही अधिक 
उपयुक्त होगी । एक को विवचा में एकवचन आर एक से अधिक 
की विवद्षा में अनेकवचन का प्रयोग होता है । विभक्ति भी कम हैं। 
चतुर्थी और पष्ठी के रूपों में कोई भेद है दी नहीं। अन्यान्य विभक्तियों 
में. भी प्रायः समान रूप सिक्षते हैं। जिस प्रकार संस्कृत में नपुंसक- 
“क्षिंग में प्रथमा आर द्वितीया के रूप समान होते हँ, उसी प्रकार 
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अड सव शब्दों में र और द्वितीया के क के रूप 

न हें । तृतीया पंचमी के अनेक 

पक अनेकवचन के रूप प्राय; 
साधारणतया विभक्तियों के प्रत्यय ये हैं. 


_ एकवचन अनेकवचन 
प्रथमा सि १ यी 
द्वितीया अं € यो 
तृतीया ना हि 
चतुर्थी स॒ नं 
पंचमी स्मा हि 
षष्टी स नं 


सप्तमी स्मि सु 
Ce निर ल हैं । तृतीया और 
जाता है तथा पंचमी एकवचन के.“ रक, वक व 0 दिय आर 
कद उडन “स्मि” के स्थान में “हि” भी लिना है 
डे ही लिखा जा चुका है कि पाली में ब्यंजनाँत पदों का प्राय: 
का र होता, इसलिये अजंत और हलंत भेद की इसमें क्सा 
या र जामी सस्कृत में जो पद स्वरांत हैं, उनदे पाली रूपों में 
य जजनात पद जो पाली में स्वरांत हो जाते हे 
व. बहुत अतर पाया जाता है, इसलिये. संस्कृत के 
रंत और ब्यंजनात भेद देने से यहाँ भी सुविधा होगी. 
स्वरात . 


अकारांत पुलिंग बुद्ध शब्द 
ठ क अनेकवचन 
` बुद्धाः 
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द्वि० बुद्ध बुद्ध 

तृ० डुद्धेन `` बुद्धेहि, बुद्धेमि 
च० ` बुद्धाय, बुद्धस्स, बुद्धानं 

पं० बुद्धा, बुद्धस्मा, बुद्धम्दा बुद्धेहि, बुद्धेसि 
प० छुद्धस्स बुद्धानं 


१: 


स० , बड़े, वद्धस्मि, बद्धम्डि, बद्धसु 
ऊपर लिखे रूपों के देखने से ज्ञात होगा कि अकारांत शब्दों 
के प्रत्यय इस प्रकार हैं-- 


ए० : अने ० ब प्‌ठ अने० 


प्र० झो झया च० स्स, आय शानं 
द्विश © प्‌ पं० झा, स्मा, म्हा एहि, एभि 
तु० इन एहि, एभि प° स्स यानं 

| स० इ, स्मि, म्हि सु 


प्रथमा के बहुवचन में कभी-कभी आसे प्रत्यय भी देखा जाता हे 
ओर यह वैदिक रूप देवासः की छाया पर ज्ञात होता है.। इसी 
तरह पंचमी और सप्तमी के एकवचनों के “स्मा” और “स्मि” 
सर्वनामों के अनकरण में प्रयोग किए गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है । 
अन्यान्य अकारांत पुझिग शब्द भी बुद्ध शब्द के समान होंगे। 
अकारांत नपंसकलिग शब्दों के रूप कुछ भिन्न होते हैं । जिस प्रकार 
संस्कृत में प्रथमा और द्वितीया दोनों में समान रूप होते हैं, उसी 
प्रकार पाली में भी प्रायः साम्य है ,और संस्कृत के एकवचन ओर 
बहुवचन के 'अनुस्वार' और “आनि” पाली में भी पहुँच गए हें। 
यथा---प्र ० एक० रूपसू अने० रूपानि 
द्वि * 5 २ रूपस्‌ ४३४३ ४ रूपानि 
प्रथमा और द्वितीया : के बहुवचनो में क्रमशः “आा' और "ए 
वैकल्पिक प्रत्यय भी होते हैं। और-और विभक्तियों में भी कुंघ-कुछ 
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अंतर दृष्टिगोचर होता है, अतः अकारांत नपुंसकल्िग के रूप नीचे 


“दिए जाते हैं 
अकारांत नपु सकलिंग रूप शब्द , 


एकवचन ह अनेकवचन 
प्रर रूप रूपानि, रूपा 
ह्वि० रूपं रूपानि, - रूपे 
तृ० खूपेन *रूपेहि, रूपेसि 
च० रूपस्स, रूपाय रूपानं 
पं० रूपा, रूपस्मा!रूपस्हा, रूपतो रूपेहि,' रूपेभि 
प० रूपस्स रूपानं 


स० रूपे, रूपस्मि, रूपरिद् रूपेसु 
` इकारांत पुलिंग अग्गि शब्द 


_एकवचन . अनेकवचन 

 5प्र०. अग्गि | ` खर्गी 

द्वि० अग्मि . अग्गी, अग्गयो 

'तृ० अग्गिना अग्गीहि, अरगीभि 

च० अग्गिनो, अगिस्स .अग्गीनं 

प० अग्गिना, श्रयिस्मा, अग्गिस्दा अग्गी हि, अरगीभि 

प० अग्गिनो, अग्गिस्स अग्गोनं 

स० अग्गिनि, अग्गिस्मिं, अग्गिम्दि अग्गिसु, भ्रग्गीसु 

संवो अगि  अग्गी,श्ररगयो, (अग्गियो) 


इसी प्रकार अन्य इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप होंगे । 

किसी-किसी इकरांत शब्द के प्रथमा और द्वितीया के बहुचचनों में 
''यो के स्थान में 'नो' होता है।.यथा--सारमतिनो, सम्मादिद्विनो । 

संस्कृत के समान इकारांत स्रोज्निंग शब्दों के रूप में पाली में 
“भी विशेषता है---यह उदाहरण द्वारा स्पष्ट होंगी । 
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, इकारांत स्त्रीलिंग रत्ति ( रात्रि ) शब्द 


एकवचन अनेकवचन 

रत्ति रत्ती, रत्तियो, रच्यो 
रत्ति | ,रत्ती, रत्तियो, र स्यो 
रत्तिया, रत्त्या रत्तोहि, रत्तोभि 
रत्तियां रया ' रत्तोनं 

रत्तिया, रस्या रत्तीहि, रत्तीभि 
रत्तिया, रस्या रत्तीनं 

रत्तिया, रस्या, रत्तियं, रतयं रत्तीसु 

रत्ति रत्ती, रत्तियो, रस्यो 


कहीं-कहीं पंचमी के एकवचन में तसिल्‌ प्रत्ययवाला रत्तितो 
रूप भो पाया जाता है । 

सप्तमी के एकवचन में रत्तो रूप भी देखा जाता है । 

इकारांत खीलिग “जाति! शब्द में कुछ विशेषता हे । अतः उसके 


रूप ध्यान देने योग्य हैं-- 
एकवचन 
प्र० जाति 
द्वि ६ जाति 
तृ० जातिया, जत्या, जच्चा 
च० जातिया, जत्या, जच्चा . 
पं० जातिया, जत्या, जच्चा २, 
घ० जातिया, जत्या, जच्चा 
स० जातिया, जत्या, जच्चा, 
जातियं, जत्यं, जच्चं 
सं० जाति 


अनेकवचन | 
जाती, जातियो, जत्यो, जच्चो 
जाती, जातियो, जत्यो, जच्चो 
जातीहि, जातीभि 
जातीनं 
जातीडि, जातीमि 
जातीनं 
जातीसु 


जाती, जातियो, जत्यो, जच्चो 


तृतीया,से सप्तमी तक के एकवचन के रूप समान ही हैं 
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प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन समान हैं तथा पंचमी और तृतीया 
के बहुवचन के रूप भी एक-से हैं। चतुर्थी और षष्ठी के रूप तो 
स॒चंत्र प्रायः समान. रहते ही हें । 

संस्कृत के क्तिन्‌ प्रत्यांत शब्द तथा रस्सि (रश्मि ) 
भूमि, -पालि, युवति, धूलि आदि शब्द रति शब्द के समान 
` हे । भूमि शब्द के सप्तमी के एकवचन में भूम्या रूप भी पाया . 


: जाता है। 
इकारांत नपु सक लिंग-वारि शब्द 


एकवचन, अनेकवचन 
प्र० चारि वारोनि, वारी 
द्वि वारि चारीनि, वारी 
त्तृ० वारिना वारीहि, वारीसि 
च० वारिस्स, वारिनो वारीन॑ 
पं. वारिना, वारिस्मा, वारिम्हा वारीहि, वारीभि 
प० वारिस्स, वारिनो वारीनं 
स० .. चारिस्मिं, वारिम्हि वारोसु 
खं० वारि वारोनि, वारी 
अट्टि, अक्खि, सप्पि, छुदि, सत्यि, दृधि, अच्छि आदि शब्दों के 
रूप भी वारि शब्द के समान होंगे । 
उकारांत पुलिंग भिक्खु शब्द 
एकवचन , , अनेकवचन 
प्र भिक्खु ३ भिक्खू, भिक्खवो 
द्विश भिक्खु भिक्खू, भिक्खवो ` . 
तु सिक्खुना ¦; सिक्खूहि, सिक्खूमि 


च० िक्खुस्स, भिक्खुनो भिक्खून 
पं० भिक्खुना, भिक्खुस्स, शिक्खुम्दा भिक्खूहि, भिक्खूभि 
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पुकवचन अनेकवचन 
प० मिक्खुस्स, भिक्खुनो . सिक्खूनं 
स० भिक्खुस्मिं, भिक्खुम्दि भिक्खूसु 
सं० भिक्खु भिक्खू, भिक्खवो, 


कहीं-कहीं -प्रधमा और द्वितीया के बहुवचनों में चो के “स्थान में 
यो का प्रयोग भी पाया जाता है । यथा--जंतुयो, हेतुयो । 
पसु, बन्छु, मघ (सत्यु), बाहु, केतु, फरसु (परश), वेछु (वेण), 
उच्छु ( इछ ) आदि शब्दों के रूप भी सि शब्द के समान होंगे । 
उकारांत नपुंसकलिंग चक्खु ( चक्षु: ) 


एकवचन अनेकवचन 
प्रश चक्खु चक्खूनि, चक्खू 
द्विश चक्खु चक्खूनि, चकखू 
तृ चक्खुना चक्खृहि, चक्लूभि 
च० चक्खुस्स, चक्खुनो चक्खूनं 
पं० चक्खुना, चक्खुस्मा--म्हा चक्खूहि, चक्खूमि 
घ० चक्खुस्स, चक्खुनो चक्खूनं 
स्‌० र चक्खुस्मिं--स्हि चक्खूसु 
सं० चक्खु चक्खूनि, चक्ख्‌ 


प्रथमा के एकवचन में चक्षं रूप भी मिलता हे । 

घन ( घनः ), दारु, मधु, <मस्सु .( श्मश्रु ), अस्सु ( अश्रु ), 
वत्थु ( वस्तु ) आदि उकारांत नपंसकलिंग शब्दों के रूप भो इसी 
प्रकार समझने चाहिए । 

पाली में एकारांत अथवा ओकारांत शब्दों का मायः अभाव है । 
केवल गो शब्द पाया जाता है। उसका भी प्रथमा छोड़कर अन्य 
विभक्तियो के एकवचनों में गव और गाव हो जाता है । 
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गो शब्द 

एकवचन अनेकवचन 
ग्र गो गवो, गावो 
द्वि रावं, गावं, गवु, गावं गवो, गावो 
तृ० . ग्वेन, गावेन गोहि, गोभि, गवेहि 
ष्व्‌० गवस्स, गावस्स गवं, गोनं, गुन्नं 
पं० गवा, गावा, गवस्मा--म्हा गोहि, गोमि, गवेहि 
प० गवस्स, गावस्स गवं, गोनं, गुन्न . 
स० गवे, गाते, गवस्मिं, गावस्मिं गोसु, गवेपु, गावेपु 

गचम्हि गावरिह 
सर गो गवो, गावो 


पाली में विशुद्ध आकारांत शब्दों का प्राय: अभाव है । संस्कृत 
सखि शब्द का सखा रूप होता है, परंतु इस शब्द के रूप बहुसंख्यक 
हैं और नियमबद्ध नहीं हैं । किसी-किसी विभक्ति में इकारांत से 
विभक्ति आती है, कहीं-कहीं आकारांत से। कहीं-कहीं रेफ का भी इसे 
आगम होता न है । उदाहरण से यह स्पष्ट होगा । 


सखा शब्द 
एकवचन अनेकवचन 
प्र» सखा सखायो, सखानो, सखिनो, सखा 


द्विश सखानं, सखारं, सखं सखी, सखायो, सखानो, सखिनो 
तृ« सखिना „ .: सखारेहि--रेभि, सखेहि--भि 
च० सखिस्स, सखिनों;? ' सखीनं, सखानं, सखारानं 

पं० सखिना, सखारा, सखेहि, सखेभि, सखारेहि, 


सखारस्मा .*सखारेभि 
घ० सखिनो, सखिस्स सखीनं, सखानं, सखारानं 
स० सखे रूखेसु 
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एकवचन अनेकवचन 
सं० सख, सखा, सखि, सखायो, सखानो, 
सखी, सखे, सखिनो, सखा 
आकारांत खरीलिंग कन्या शब्द-- कन्या. 


पुकवचन अनेकवचन 

प्रर कब्जा कन्जा, कन्जायो 
द्विश कब्ज कब्जा, कन्नायो 
तु० कब्जाय कन्जाहि, कन्जाभि 
च० कन्जाय कन्नानं 

पं० कब्जाय कब्जाहि, कन्जासि 
ष० कब्जाय कञ्ञानं 

स० कब्जाय, कन्ञायं कम्नासु 

सं० कञ्जे कमना, कन्नायो 


सी प्रकार पञ्जा, सद्धा, विज्ञा, तण्हा, इच्छा, गाथा, :सेना, 
नावा, गीवा, भिक्खा आदि शब्दों के रूप होंगे । 
संस्कृत में अंबावाचक शब्दों के संबोधन एकवचन में इस्व हो 
जाता है, एकार नहीं होता । पाली में भी एकार नहीं होता । या तो 
प्रथमा के एकवचन के समान दीघोंत रूप होता है अथवा संस्कृत 
के अनुसार हस्वांत । पाली में अस्वा, अस्मा, अन्ना और ताता ये 
चार शब्द मातृवाचक हें । इनके संबोधन एकवचन में अम्बा, 
झअस्ब; अस्मा, अस्म; अन्ना, अन्न औरें ताता, तात--ये रूप 
होते हैं । 
इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द 
एकवचन - खनेकवचन 
मष नदी + नदी, नदियो, नज्जो 
द्वि नदिं, नदियं नदी, नदियो, नञ्ञो 
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एकवचन अनेकवचन 
नदिया, नज्जा नदीहि, नदीमि 
नदिया, नज्जा नदीनं 

नदिया, नज्जा नदीहि, नदीसि 
नदिया, नज्जा नदीनं 

नदिया, नज्जा, नज्जं नदीसु 

नदि नदी, नदियो, नज्जो 


मही, वेतरणी, वापी, कदली, घटी आदि शब्दों के रूप भी इसी 
प्रकार के होंगे । ब्राह्मणी इत्यादि कुछ शब्दों के, संस्कृत के अनुसार, 
कुछ विशेष रूप भो देखे जाते हैं । यथा प्रर हि० तथा संबोधन 
के बहुवचनो में उसका ब्राह्मण्यो रूप भी होता है। इसी प्रकार 
तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के एकवचनों में ब्राह्म- 
ण्या तथा स० पुक० में ब्राह्मण्यं होता है । इसी तरह दासी शब्द का 
अ० द्विश तथा संबोधन के बहुवचनो में दास्यो तथा तृ० च० पं० 
` प° स० के एकवचनों में दास्या एवं स० एक० में दास्यं रूप 


होते हैं। 


सं० 


ह 


उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द 


एकवचन 


घेच 
धनु 


घेनुया 

घेनुया 

घेनुयं, धेबुया 
घेचु 


घेनुया '” ` 
न | 


अनेकवचन 
धेनू, घेचुयो 
धेनू, घेनुयो 
घेनूहि, धेनूमि 
घेनूनं 

घेनूहि, धेनूमि 
धेनूनं 


घेनूसु 
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पंचमी के एकवचन में घेनुतो रूप भी प्रायः पाया जाता है! 
धातु, रज्जु, दइ, नत्थु, कच्छु, विज्ञ, यायु, आदि शब्दों के रूप 
भी इसी प्रकार होंगे । 


ऊकारांत पुलिंग सयंभू शब्द 


एकवचन - अनेकवचन 
प्रर सयंसू सयंभू, णय 
० [सुं सयंशु, सयंसुच 
रू स सयंभूहि भि 
च० सयंखुस्स, सयंसुनो सयंसून 
पं० सयंझुना, सयंझुस्मा--म्हा सयंभूडि--भि 
घ० सयंमुस्स, स्ययंझुनो सयभून 
स० सयंसुस्मिं--ग्दि सयंभूसु डोज 
| सं० सयभू संसु, सयंमु 
ऊकारांत स्रीलिंग वधू शब्द 
एकवचन अनेकवचन 
कल. चघू, वघुयो 
द्वि बधु दधू, वधुयो 
तु० चया वधूदि--भि 
च० वचधुया चधूनं 
पं० वधुया वधूहि--भि 
ष० वधुया, . ` चधूनं 
० चघुया, वशुयं वधूसु 
| सर वधु वधू, वघुयो र 
जंबू, सरम्‌, सरबु, सुतनु, चमू, वामोरू प्रभृति शब्दों के रूप 


वधू शब्द के समान होंगे । 
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उकारांत पुलिंग पितु शब्द ( पिठ ) 
& क ग्रनेवचन 
० हः पितरो ( पिता ) 
द्वि पितर पिसरो, पितरे 


तृ० पितरा, पितुना पितरेहि, पितरेमि, पितुहि, 
पितुभि 


म f 
च पितु, पितुनो, पितुस्स पितरानं, पितानं, पितुनं, पितंत्र 
पं० पितरा, पितुना पितूनं, पितुनं, पितरे हि, पिसरेभि, 


पितूदि, 
ष० पितु, पितुनो, पितुस्स, पितरानं, पितानं, पिसूनं, पितुन्नं 


स० पितरि पिवरे 
सु, पितुसु, पितू 
सं० पित, पिसा पितरो दुर 
माइ, जामातु आदि शब्दों के ऐसे ही रूप होंगे । 
उकारांत कत्तु शब्द--( कलः ) 
एकवचन अनेकवचन 
अ° कत्ता कत्तारो 
द्विश कत्तारं कत्तारो, कत्तारे 
(० फत्तारा, कतना ' कत्तरेहि, कत्तारेभि 
ज° कतु, कतुनो कतुस्स कत्तारानं, कत्तानं, कत्तूनं 
पं० कत्तारा कत्तारेहि, कत्तारेभि 
| प० कत्त, कत्तनो, कत्तुस्स कत्तारानं, कत्तानं, कत्तून 
स० कत्तरि कत्तारेसु, कत्तसु 
स० कत्त, कत्ता, कत्ते कत्तारो 


सव्य (शास्तृ ), भत्तु ( भतृ'), नेतु, ४ 
दातु प्रश्ृति शब्दों के रूप ऐसे ही होंगे। ea 
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उकारांत स्रीलिंग मातु शब्द 


एकचचन 

साता 

सातरं 

मातरा, मातुया 


( कचित्‌) मत्या, मात्या, ` 


मात, मातुया, मत्या, 
॒ सातुर्ख 
सातरा, मातुया, सत्या 


अनेकवचन 

माता, मावरो 

माता, सासरे 

मातरेहि, मातरेमि, 
मातूहि, मातूमि 

मातानं, मातूनं ( मातुञ्नं ) 

सातरानं 

सातरेदि, मातरेभि 


मातूडि, मातुभि 
सातु, मातया मस्या, मातुस्स मातानं, सातूनं ( सातुन्नं ), 
सातरानं 
मातरि, मातुया, सत्या, सातूसु, मातरेसु 
मातुयं, सस्य 
मात, माता साता, मातरो 
धीतु ( दुद्दित ) शब्द 
एकवचन | अनेकवचन _ 
धोता धीता, धीतरो 
धीतरं, धीतं - घीतरो, धोतर 
घीतरा, घितुया घीतरह, घीतरेभि, 

, धीत्‌हि, धीतुभि 
धीतु, घीतुया | घीतानं, धीतूनं, घीतरानं 
घीतरा, घीतुया धीतरेद्दि, घीतरेभि, 

घोतूहि, घीतुसि 
धीतु, धीतुया घोतानं, घोतूनं, धीतरानं 
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एकवचन अनेकवचन 
स० धोतरि, घीतुया, घीतुयं धोतूसु, घीतरेसु 
सं० धीत, धीता | धीता, धीतरो 
व्यंजनांत 


पाली में व्यंजनांत पदों का प्रयोग प्रायः नहीं होता, यह पूर्व ही 
लिखा जा चुका है, परंतु संस्कृत में जो शब्द व्यंजनांत हैं, और पाली 
व्याकरण क अनुसार जब स्वरांत हो जाते हैं तब भी उनके रूप में 
साधारण स्वरांत पदां की अपेक्षा भेद रहता है, और प्रायः संस्कृत के 
च्यंजन नकार तकार आदि स्वरांत पदों पर भी अपना प्रभाव 
प्रकर कर देते हें । इसलिये सौकया्थ उन्हें ( व्यंजनांत जो पाली में 
स्वरांत हो गए हैं ) प्रथक्‌ रखना ही उचित होगा । 

अत्ता शब्द ( आत्मन्‌ ) 


एकवचन अनेकवचन 
प्रर भत्ता अत्ता, अत्तानो 
द्विश अत्तानं, अत्तं अत्तानो, श्रत्ते 
तृ० अत्तना, अ्त्तन अत्तनेहि, अत्तने सि, धत्तेहि, 
| अत्तसि . 
च० श्त्तनो, अत्तस्स थ्रत्तानं अत्तनेहि, अत्तनेभि 
` पं भत्तना, श्रत्तस्मा, श्रत्तह्मा अत्त हि, अत्तेभि 
ष्‌० अत्तनो, अत्तस्स अत्तान 
स० अझत्तनि, अत्ते, अत्तस्मि अत्तनेसु 
गत्तस्मिं, अत्तक्ि 
सं० अत्त, अत्ता . अत्तानो, अत्ता 
त्रह्मा शब्द्‌ 
एकवचन अनेकवचन 
प्र० ब्रह्मा बह्मानो 
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एकवचन 

ब्रह्मानं, ब्रह्म 

ब्रह्मना ( ब्र्मुना ), 

ब्रह्मस्स, ब्रह्मनो 

बहाना ( ब्रह्मना ), 

त्रह्मस्स, ब्रह्मनो 

ब्रह्मनि, र्मे, अद्यस्मिं, 
ब्रह्मम्दि, 


७० 


व्रह्म 

. राजा 
एकवचन 
राजा 
राजान, राजं | 
रब्जा, राजेन, राजिना 
रन्जो, राजिनो, राजस्स 


४३ 


ग्रनेकचचन 

ब्रह्मानो 

त्रह्मेडि, बह्मेभि, रह्मि, ब्रह्मूमि 
ब्रह्मानं, ्रह्मूनं - 

ब्रह्मे हि, बरद्मोमि, बरह्मूदि, वह्यूमि, 
ब्रह्मानं, त्रह्मनं 

ब्रह्मसु 


ब्रह्मानो, ब्रह्मा 

शब्द 

अनेकवचन 

राजानो राजा 

राजानो 

राजूदि, राजूमि, राजेदि, राजेभि 
रञ्नं, राजूनं, राजानं 

राजूदि, राजूभि, राजेहि, राजेभि 


प० रब्ना, राजस्मा, राजम्दा 
प० रन्ने,राजिनो, राजस्स रन्न, राजूनं, राजानं 
स० र्जे, राजिनि, राजस्मिं, राजसु, राजेसु 
राजग्दि 
सं० राज, राजा राजानो, राजा 
पुसा ( पुमान्‌ ) 

एकवचन अनेकवचन 

प्रर पुमा, पुमो पुमा, पुमानो 
` द्विंश एुमानं, पुमं युमानो, पुमाने, पमे 

तृ० पमानां, पुसुना, पुमेन पुमानेहि, पुमा नेभि, 

ड पुमेहि, पुमेभि 
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एकवचन अनेकवचन 
पुसुनो, पुमस्स पुमानं 
पुमाना, पुझुना, पुसा, पुसानेदि, पुमानेभि, पुमेहि, 
पुमस्मा, पुमम्हा पुमेमि 
पुसुनो, पुमस्स पुमानं 
पुमाने, पुसे, इमस्मिं, पुमग्हि पुमानेसु, पुमांसु, पुमेसु 
घुसं, पुम __ घुमानो, पुमा 
सा ( श्वा ) 
एकवचन श्रनेकवचन 
सा सा, सानो 
' सं, सानं से, साने 
सेन, साना साने, सेहि, सेमि, 
» साहि, साभि 
सस्स, साय सानं 
सा, सस्मा, सम्हा, साना सेहि, सेमि, सानेहि, सानेभि 
सस्स सानं 
से; सस्मिं, सम्हि, साने सासु 
स्‌ सा, सानो 
उगवन्तु शब्द--पुलिंग ( गुणवत्‌) 
एक अनेकवचन 
गुणवा क ' गुणवन्तो, गणवन्ता 
गु गुणवन्ते 


गुणवता, राणवन्तेन 

गुणचतो, गणवन्तस्त 
गुणवता, गणवन्ता,! 

राणवन्तस्मा 


गुणवन्तेहि, गुणवन्तेभि 
गुणवतं, गणवन्तानं 
गुणवन्तेहि, गणवन्तेभि 
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एकवचन अनेकवचन 
प० गुणवतो, गुणवन्तस्स ग॒णवतं ग॒णवन्सानं 
स० गुणबवत्ति, गुणचन्ते, गुणवन्तेसु 
गुणवन्सस्मिं, गुणवन्तम्हि 
सं० गुणवं, गुणव, गुणवा ग॒णवन्तो, गुणव न्ता 


कुलघन्तु, यसवन्तु, भगवन्तु, चक्खुमन्तु आदि शब्दों के रूप इसी 
प्रकार के होंगे । 
गच्छन्त शब्द ( गच्छत्‌ ) पुलिंग 


एकवचन अनेकव चन 
प्० गच्छं, गच्छुन्तो गच्छुं, गछन्तो, गच्छुन्ता 
द्वि० गच्छुन्तं गच्छुन्ते 


तृ० गच्छुता, गस्छुन्तेन गच्छुन्तेहि, गच्छन्तेसि 

च० गच्छुतो, गच्छुन्तस्स गच्छुतं, गच्छन्तानं 

पं० गच्छता, गछुन्ता, : च्छन्तेदि, गच्छन्तेभि 

| गच्छुन्तस्मा, गच्छुन्तम्हा 

प० गच्छतो, गच्छुन्तस्स गछछुन्तं, गच्छुन्तानं 

स० . गच्छति, गच्छुन्ते, गच्छुन्तेसु 

गच्छुन्तस्मिं, गच्छुन्तम्हि 

सं० गच्छुतं गच्छुन्ता । 

चरन्त, तिठ्ठन्त, रुदन्त, सुणन्त ( श्यण्वन्त्‌ ), पचन्त ( पचत्‌ ) 
प्रभृति शब्दों के ऐसे ही रूप होंगे । 

महन्त और अरइन्त शब्दों के प्रथमा एकवचन में महा और 

भी होते हैं । 

आ ks रूप सी गच्छन्त के समान होंगे । विशेषता यह 
है--प्र० ब० भवन्तो, भोन्तो, भवन्ता; तृ० ए० भवता, सोता, भव- 
न्तेन, च० घ० एक० भवतो, मोतो, भवन्तस्स; संबो० एक० भो, 


f 
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भन्ते, भोन्त; बहु० भवन्तो, भोन्वसो, भवन्ता, भोन्ता । सन्त शब्द 
के तृ० ब० में सब्भि रूप विकल्प से होता है ! 
अद्ध शब्द ( अध्वन्‌ ) 


प॒कचचन अनेकवचन 

प्र» भद्धा अडा, अद्धानो 

द्विश श्रद्धानं अद्वाने 

तृ० अदुना ः अद्भधानेहि, अद्धानेमि 
च० अछुनो अद्रानं 

पं० अदुना अद्धानेहि, अद्धानेसि 
घ० अद्धनो ग्रद्धानं 

स० अद्धुनि, अद्धाने अद्धानेसु 

सं» यद्ध श्रद्धा, अद्धानो 


यहाँ यह नोट करने योग्य है कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्टी 
में संस्कृत के अध्वन्‌ शब्द के वकार के प्रभाव के कारण संप्रसारण 
उकार हुआ हे । 
युव शब्द ( युवम्‌ ) 


हनन अ अनेकवचन 
प्र» युवा ( यूनो ) युवा, युवानो, युवाना 
द्वि० युवानं, युवं युवाने, युवे 
ए० युवाना, युवनेन, युवेन युवानेहि, युवानेभि, 
युवेहि, युवे 
च० युवानस्स, युवस्स * __ युवानानं, युवानं 
पं० युवाना, युवानस्मा, .  युवनेहि, युवानेमि 
. युवानम्हा  युवेहि, युवेभि 
ष० युवानस्स, युवस्स युवानानं, युवानं 


'स० युवाने, युवे, युवानस्मिं, युवानेसु, युवासु, युवेसु 
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एकवचन अनेकवचन 
युवानम्हि, युवस्मिं, युवम्डि _ 
सं० युव, युवा, युवान, युवाना युवानो, युवाना 
सघत शब्द के रूप भी ऐसे ही होंगे। कितु वैकदिपक सघचन्तु शब्द्‌ 
के रूप गुणवन्तु के समान होंगे । 
मुद्ध शब्द ( मूर्धन्‌ ) के रूप में विशेषता है-- 
प्रर ए० सुद्धा--त्र० मुद्धा, सुद्धानो; द्वि० पु० सुद्ध --बहु० सुद्धाने; 
तृ० प० पुक० सुद्धना--स० एक० सुद्धनि--ग्रहु० मुद्धानेसु 


सनो ( मनस ) 
५ एकवचन 
` प्रर मनो, सनं 
द्विश मनो, सन्नं 


तृ मनसा, मनेन 
च० मनसो, मनसस्‍्स 
पं मनसा, मनस्मा, सनस्हा 
प० सनसो, मनस्स 
स० मनसि, मने, मनर्मिं, मनम्हि 
सं० मनो, भन 
मनो शब्द के रूप बहुवचन में नहीं पाए जाते; यद्यपि पाली ब्या- 
करणकारों ने उसे स्थान दिया है । विधुशेखर भट्टाचाय ने इस संबंध 
में कुछ नहीं लिखा दै, किंतु डुरोसील तथा भ्युल्र प्रभुति ने इस विषय 
का उल्लेख किया दै । 
* सिर, उर, तेज, पय, यस, चेत आदि शब्द मनोगण के अंतर्गत 
,“हे. और इनके रूप भी मनो शब्द के समान होते हैं । संस्कृत में 
यद्यपि ये सब शब्द केवल नपुंसक लिग द्व, कितु पाली व्याकरण- 
कारों ने मनोगण को पुलिंग और नपुंसक लिंग साना है । 
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आयु शब्द ( आयुस्‌ ) 


एकवचन अनेकवचन च ११ 
प्र आयु, आयं आयू, आयूनि 
द्वि० आयु, आय॑ 0 आयू, आयूनि 


त्‌० आयुना, आयुसा आयूहि, आयूभि 
च० आयुस्स, आयुनो आयूनं, आयुसं 

पं० आयुना, आयुसा आयूहि, आयूमि 
ष० आयुस्स, आयुनो 'आयूनं, आयुसं 

स५ आयुनि, आयुसि आयूसु 


सं० आयु, राय आयू, आयूनि 3 & ड 
दरडी शब्दा > १४ 
एकवचन अनेकवचन हे 
प्र दण्डी दण्डी, दण्डिनो ( दसणिडियो 2. 
द्विभ दरिडनं, दर्णड द्री, दण्डिनो ( दरिडने, #' . 
(दरिब्यं) ` ` रषये ) ¢ 
तृ० दण्डिना दण्डीहि, दण्डीसि ॥ 7 
च० दणिडनो, दण्डिस्स दर्डीनं .. 
पं० दरणिडना, दरिडस्मा, दण्डीहि, दण्डीभि i 
दणिइम्हा 
प० दरिडनो, दरिब्स्स दृणदीन 


स० दण्डिनि, दृण्डिने, दण्डीसु, दण्डिनेसु 
दाण्डिस्मि, दरिडरिह ६ 


सं० द्ण्डि दण्डी, दण्डिनो क 
गुणवन्तु शब्द नपुंसकलिंग हि 
एकवचन अनेकवचन छ, 
गुणवं, गुणबन्त राणवन्ता, गुणवन्सानि गणवन्ति, 
द्विश गुणवन्तं . -गुणवन्ते, गुणन्तानि, गुशवम्ति 
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तृतीया प्रभृति सें घुल्लिग शब्द के ससान रूप डांगे । चन्त, अन्त 

'मत्यायान्त नपुंसकलिंग शब्दों के रूप ऐसे ही होंगे । 
अकारात गच्छन्त शब्द नपुंसकलिंग ( राच्छत्‌ ) 
एकवचन अनेकवचन 

प्र राच्छु, गच्छन्तं गच्छुन्ता, गच्छुन्तानि 

द्वि गच्छन्तं गच्छुन्ते, गच्छुन्तानि 
; शर्त अत्ययांद सब शब्दों के रूप नपुंसकलिंग में ऐसे ही होंगे । 
मह (महत्‌) शब्द के रूप में विशेषता है--श्र० ए० अहं, महन्तं, 
महा; .बहु०--महन्ता, महन्तानि; द्वि०--एक० महत्त; बहु०-- 
सहन्त,.सहन्तानि; तृतीया प्रति के रूप पुल्लिंग के समान होंगे। 


हि खैर" सर्वनाम 


` जिस प्रकार संस्कृत में सवनाम के रूपों में कड-कछ अंतर रहता है 
उसी प्रकार पाली में भी विशेषताएँ हैं । इस संबंध में भी पाली 
संस्कृत का बहुत अधिक अनुकरण करती है । यह उदाहरण से स्पष्ट 
होगा । 


पुल्लिंग सव शब्द ( सब्ब ) 


एकवचन अनेकवचन. 

प्रर सनब्ब्रो | सब्बे 

द्वि ० सव्बं सब्बे 

तृ० सब्बेन सब्बेहि, सब्बेभि 

| ऱ्च० सब्बरस सब्बेसं, सब्बेसानं 
४, पुं;  सव्बस्मा, सव्बम्हा सब्बेहि, सब्बेसि 
.. घ० सव्बस्स, र सब्बेसं, सव्बेसानं 

स० सब्बस्मिं,सव्बम्हि , सब्बेसु 

सँ० सब्ब, सब्बा सब्बे 
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सब्बा शब्द ( आकारांत स्त्रीलिंग ) के रूप कब्जा शब्द के रूप के _ 
सदृश होंगे, केवल चतुर्थी पष्ठी के एकवचन में सव्वस्सा, बहुंवचन में: . 
सब्बासं, सब्वासानं तथा सप्तमी के एकवचन से सब्ब्ररख रूप होते हैं। `. 

नपंसकर्तिग सब्ब शब्द के केवल प्रथमा, द्वितीया ओर 
के रूपों में विशेषता है । अन्य सब रूप एुझिंग छे समान होते हैं । 
प्र द्वि०--ए० सव्वं; बहु०--सव्वानि संबोधन पक०--सव्य, सब्बा; 
बहु०--सब्वानि । 

कतर, कतम, उभय, इतर, अन्न, अन्जतर, अन्नतस आदि शब्दों 
के रूप सब्ब शब्द्‌ के समान होते 

संस्कृत सें जिस प्रकार पूर्वादिगण के रूप में थोड़ी विशेषता 
पाई जाती हे, ठीक उसी प्रकार पाली सें भी पुञ्य, पर, अपर, दक्सिन, 
उत्तर शब्दों के सर्वत्र सब्य शब्द ` समान रूप होने पर भी प्रथमा . . 
आर संबोधन के बहुवचन में और पंचमी ओर सप्तमी के एकवचन 
भ विकल्प से बुद्ध शब्द के समान. रूप होते हैं । 

किंग सें--चतुर्थी, पष्ठी, सप्तमी--एक० में विकल्प से कब्जा 

शब्द के समान रूप होते हैं। इसी तरह नपुंसकलिग में पञ्चमी और र 
सप्तमी के एकवचन में विकरप से चित्त शब्द के समान रूप होते हैं । 


यदू शब्द (य ) 
य शब्द के रूप सर्वत्र सब्ब शब्द के समान होते हैं । यथा--पु० 
प्र एक० यो--बहु० ये; द्वि० ए० यं--बहु० ये; तृ० ए० येन--बहु० 
येहि, येमि इत्यादि । 


तदू ( तं) र 


त शब्द के पुल्ञिग के प्रथमा के एकवचन में सो, तथा खीलिगः । 


प्रथमा के एकवचन में सा होता है--अन्यन्न स्त्र ही सब्द शब्द के 
संमान रूप होते हैं । केवल 'यह विशेषता दै कि (इसके पुलिंग और 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[0१ ४६ (५४ ४8६ 
Jangamawad बन Varanasi 
३ २१), 29969232 2) fos ॥ न is 

AEs सुध म ५१ 
्जीलिय के प्रथमा के एकवचन को छोड़कर सर्वत्र विकल्प से तकार 
के स्थान में नकार होता है । 

[ जिस प्रकार संस्कृत में द्वितीया विभक्ति में, तृतीया के एकवचन 
सें जथा पछी और समी फे द्विवचन में एन होता है, उसी प्रकार 
इसमें सववत्र ही एनस्थानीय नकार होता है । ] 


पुन्चिग 
+ घुकचचन अनेकवचन 
* प्रक सो ते, ने 
दिश तन ते, ने 
तृ्‌० तेन,नेन ` तेहि, तेभि, नेहि, नेभि इत्यादि । 


| मोग्गज्ञान, प्रयोग, सिद्धि प्रसि पालीन्याकरणकारों ने त शब्द 
` के और भी रूपों का उल्लेख किया है । चे इस प्रकार हें-- 


एकचचन | अनेकवचन 
दृश पं० तस्सा, नस्सा, ताय, नाय ` ताहि, ताभि, नाहि, 
स्सा नासि 


` च० प० तस्साय, तस्सा, नस्साय, नस्सा, तासं, तासानं, 
हि ताय, नाय, अस्साय, अस्सा, नासं, नासानं 
तिस्साय, तिस्सा आसं, आसानां, सानं -- 
स्‌० तस्सं तस्सा, नस्सँ, नस्सा, 
अस्सं, अस्सा, तिस्स', तिस्सा, 
तायं, ताय, ' नायं, नाय 
एतद्‌ ( एत ) शब्द 
एत शब्द के पु० प्रथमा एक०--एसो; स्त्री प्र एक० एसा को 
। छोड़कर सब लिंग और सब विभक्तियो में सब्ब शब्द के समान, 
रूप होते हैं, केवल स्त्रीलिंग के तृतीया आदि के रूपों में कुछ चिशे- 
पता है, उसका उल्लेख नीचे किया जाता है-- 
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प्र 
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पं एक० एताय, एतिस्ला 

प० एक० एताय, पुतिस्सा, एतिस्साय 

पुब्छ० एताय, एतिस्सं, एतस्सं, एतायं 
इस ( इदम्‌ ) ` 

| पुल्लिंग 

एकवचन अनेकवचन 

अयं ` ड्मे 

इं 'इसे 

अनेन, इमिना / एहि, एभि, इमेहि, इमेभि 
अस्स, इमस्स पसं, एसानं, इमेसं, इ मेसानं 
अस्मा, इमम्हा ' पहि, एभि, इमेहि, इमेभि 
अस्स, इमस्स .. `  एसं, एसानं, इमेसं, इमेसानं 
अस्मि, इमस्मि,, इमम्हि,. एसु, इमेसु 

` खील्िग 

एकवचन अनेकवचन hh 
यं ` इमा, इमायो 
इमं ` इमा, इमायो a 
इमाय  इमाहि, इमामि 

इमाय, इमिस्सा, इमिस्साय इमासं, इमासानं 

अस्सा, अस्साय हि 
इमाय इमाहि, इमाभि 
इमाय, इमिस्सा, इमासं, इसासानं 
इसिस्साय, अस्सा, अस्सोय 


इमायं, इमिस्सं, अस्स इमासु 


नपुंसकक्षिग | क | 


द्वि० एकर इद्‌, इम; बहु ० इमानि श्र 
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अन्यत्र णुझग के समान रूप होते हैं । ०५: 

किसी-किसी के मत में इम शब्द के पूर्वोक्त रूप से अतिरिक्त 
स्रीखिग तृ पं० एकवचन में अस्सा और इमिस्सा; च० प० 
वहुवचन में आलं तथा सप्तमी के एकवचन में इमाय भी रूप 


होते हैं । 


डी 
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अमुशब्द--( अदस्‌ ) 
पुञ्चिग 
एकवचन अनेकवचन 
प्र असु (असु) असू, असुयो 
& हि - असं ¦ अम्‌, अझुयो ` 
तू  असुना २ ६  ,अमृहि, अमूभि | 
च्च० अमुने, असुस्स अमूसं, असूसानं 
` पं० असुना, असुस्मा, असुम्दा  असूहि) असूमि 
*'प० असुनो, असुस्स अमूसं, अमूसानं 
स० असुस्मि, असुस्दि मुसु 
पु स्रीक्षिग 
एकवचन अनेकवचन 
प्र० असु, असु अमू, असुयो 
द्वि असु असु, असुयो 
एकंचन अनेकवचन 
% तु असुया अमूहि, असूसि 
१ च० शम्या, अमुस्सा असूसं, अमूसानं 
१ पं० अमुया अमूहि, अमूमि 
हैं. चर , अमुया, अमुस्सा अमूसं, अमूसामं 
स असुयं, अस्सं ` अमूसु 
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नपुंसकृंलिग में प्र द्वि० ए० असु--अनेकवचन--असू को छोड़- 
कर अन्य सब रूप पुल्लिंग के समान होते हैं । 
कि शब्द ( किम्‌ ) 
किस्‌ शब्द के स्थान में संस्कृत में क आदेश होता है, पाली में भी कि 
के स्थान में क आदेश होकर क शब्द अकारांत बन जाता है और उसके 
रूप सब्ब शब्द के समान होते हें । विशेषता केवल यह है कि पुझिंग और 
नपुंसकलिग के चतुर्थी और षष्ठी के एकवचन में वैकल्पिक रूप किल्स . 
तथा सप्तमी के एकवचन में किस्मि और किम्हि भी पाए जाते हैं। ' 


कि शब्द्‌ ,, 
पुश्चिग ... . हि 
एकवचन क 50 अनेकवचन 

प्र ण ति ह के 
द्वि० ¢ कं अकः % १ के 
तू केन केदि, केसि 
० कस्स, किस्स केसं, केसानं 
प्‌० कर्मा, कम्हा . केहि, केसि ,.. 
प° कस्स, किस्स केसं, कसान 


सः कस्मिं, कर्हि, किस्मिं, किरि कसु | 

स्त्रीलिग के रूप ठीक सब्बा शब्द के समान होते हैं । नपंसकलिंग 

: दिः एक० द कं, बहु० में कानि नक दोवा हे । किसी-क्रिसी 

_ भ० ६6० के एकवचन में कि पद होता हे । अन्य सब विभ- 
जिया के रुप इश्चिग के समान होते हे | ह ॥ 

पाली में को शब्द कभी-कभी कू केस्थान में भी 

कहाँ-कहीं कधं के अर्थ में भी को शब्द देखा जाता है हि 
पं० विधुशेखर अद्टाचाय ने इस स्थल में उदाइरणस्वरूप “को ते 


कं १ 
बल महाराज', इत्यादि उद्धत किया है । 
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तुम्ह शब्द--( युष्मत्‌ ) 
पुकवचन 'अनेकवचन 
प्र० त्वं, तुवं. तुम्हे 
द्वि० सबं, तुचं, तव, तं तुस्हे, तुम्डाकं 
तृ० त्वया, तया तुम्हेदि, तुम्हेभि 
चच० तव, तुम्हे, तुम्हं तुम्हाक 
पं० स्वया, सया तुम्देदि, तुम्हेमि 
प० तव, तुय्हं, तुग्द तुम्हाकं 
स० त्वयि, तयि तुम्हेसु 


किसी-किसी के मत से'द्वि० एक० आर बहु० सं तुस्हं तथा प्‌० 
पुऊ० सें त्वम्हा रूप भी होते हैं। £. 

इसके अतिरिक्तं तृ० च० पष्ठी के एकवचन मं ते तथा प्र० द्विं० 
तृ० च० पष्ठी के वहुवचनों में वो रूप सी होता है । 

स्थ्रीक्षिंग में भो यही रूप होंगे । ते और वो पद, संस्कृत के समान 
अपादादि में ही प्रयोग किए जाते हैं । पाद के आदि में इनका प्रयोग 


नहीं होता । न्‍ 


अम्ह शब्द--( अस्मद्‌ ) 

कर एकवचन | अनेकवचन ;; 

प्र० | शह i सयं, शरस्हे 

हि सं, ममं अर्हाकं, अम्हे 

५ तृ० सयां अस्हेहि, अम्हेसि 

प्च्० मम, समं, सय्हं, अस्हं यस्माकं, अस्हाकं 

पं० मया अम्देहि, अम्देसि 

'च० मम, ममं, मरह, अम्हं अस्माकं, अम्दाक _ 
स० मयि अम्हेसु 2 
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धन्य मत से--प्र के बहुवचन में अस्मा, द्विश के एकवचन में 
अम्हू, बहु० में अस्मा तथा सप्तमी बहु० में अस्मासु रूप भी पाए 
जाते हैं । 
इनके अतिरिक्त तृ० च० ष० के एकवचन में से तथा प्र० दशः 
तृ चर ओर षष्ठी के बहुवचन में नो रूप भी पाया जाता है । 
म सख्या शब्द 
एक शब्द के रूप सर्वत्र ही सब्ब शब्द के समान होंगे । 
संस्कृत में उभ शब्द नित्य द्विवचनात है; पाली में द्विवचन दे 
अभाव में यह शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, और इसके तीनों 
क्षिगों के रूप समान होते हैं । | 
बहुवचन 
प्र द्वि० उभो, उभे [ 
द° पं०... उभोहि, उभोभि, उभेहि, उभेमि 
च० ष्‌ ५० -उभिन्नं 
बरी स० डय उभोसु, उभेसु 
शब्द नित्य बहुवचनांत है, . || 
ह हुवचनांत है, तथा इसके भी तीनों कियगों में 
बहुवचन 
है प्र द्विर कति ळ्‌ 
तृ पं० कतीहि, कतीभि 
च० ष० कतीनं, कतिन्नं 
सर कती घु 
द्वि शब्द 


दि शब्द भी पाळी में बहुवचनांत है और इसके भी रूप तीनों 
ल्िगों में समान होते हैं । 
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बहुवचन 
प्र द्वि दुवे, द्वे 
तृ० पं० 'द्वीहि, द्वीमि 
च० प० दुचिन्न,, दिन्न' 
सल० 
ति- (त्रि शब्द ; यह शव्द स्वभावतः बहुवचन है। ) 
पुल्चिग स्त्री लिग नपुंसकलिंग 
प्र० द्वि० तयो तिस्सो तीणि 


तृ० पं  . तीहि, तीभि तीहि, तीमि तीहि, तीभि 

च० ष० तिणणं, तिण्णन्नं तिस्सञ्नं तिण्णं तिणणन्न 

स० तीसु ` तीसु तीसु 

यहाँ पर प्र० द्वि० में संस्कृत के रूपों का प्रभाव स्पष्ट प्रकट 
है । पष्ठी के रूप में भी संस्कृत की छाया विद्यमान है । किसी-किसी 
के मत में च० ष० के म्त्रीलिग में तिस्सं, तिण्णन्नं रूप भी 


होते हैं । 


चतु शब्द ( चतुर, ) 
पुश्चिग स्त्री लिण - नपुंसकलिंग 
प्र द्वि ० चत्तारो, चतुरो चत्तस्सो चत्तारि 
। पुलिग ७: सत्रीक्षिग नपंसर्कालग ` 
तृ० पं० चतूहि, चतूभि चतूहि, चतूमि चतूदि, चतूमि 
प्च० प० चतुन्नं चतस्सनें चतुतन्न 
स० चतूसु चतूसु चतूसु 
पंच शब्द के तीनों लिगों में समान रूप होते हैं । 


प्र द्विश पंच 
तृ० पं० पंचहि, पंचसि 
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च० ष० पंचन्नं 

स० पंचसु 

छु, सत्त, अइ, नच, दश, एकादस, द्वारस अथवा द्वादूस वा वारस, 
तेरस वा तेलस, चतुइस चा चोद, पंचदस चा परणरस, सोरस वा 
सोलस, सत्तदख वा सत्तरस तथा अट्टादस वा अट्टारस शब्दों के रूप 
इसी प्रकार समझने चाहिए । 

विशति प्रभ्ृति नवति पर्यंत संख्या-वाचक शब्द संस्कृत में 
एकवचन होते हैं, उसो आधार पर पाली में भी इनके पर्यायबाचक 
शब्द एकदचन ही होते हैं । 


एकूनवीसति प्रथ्नुति शब्द स्त्रोलिग हें । 
सति 
एक ॥ 
प्र०- » एकनवीसति 


द्विं० छ एक्नवीसवि 
त° च० पं० ष० एकनवीसतिया 
स० एकनवीसतिया, एकूनवीसतियं 
तृतीया आदि में विकल्प से एकूनवीसत्या रूप भी होते हैं। 
वीसति, एकवीसति, द्वेवीसति, दा द्वावीसति, वा बाचीसति इत्यादि ति 
प्रत्ययांत रूप इसी प्रकार होंगे । 
विशति प्रश्वति संस्कृत शब्दों के स्थान में पाळी में वीसति ओर 
वीसा एकवीसति; एकवीरा; द्वावीसति; द्वावीसा; तिंसति .तिंसा, 
चत्तालीलति, चत्ताल्नीसा इत्यादि दोनों रूप होते हैं । 
इनम ति प्रत्ययांत के रूप इकारांत रत्ति शब्द के समान तथा 
आकारांत वीसा प्रश्ति के रूप--आकारांत स्रीलिंग के रूपों के 
समान हागे । विशेषता केवल यह कि आ(कारांत बीसा प्र स्ाति शब्द 
के प्रथमा के एकवचन में वीला, एकवीला आदि के स्थान में वीस 
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सत ( शत), सहसस, लक्ख आदि शब्द नपुंसक लिग हैं, और इनके 
रूप चित्त शव्द के समान होंगे । तथा कोटि, पकोटि ( प्रकोटि ) 
प्रशुति स्त्रीलिंग शब्दों के रूप रत्ति शब्द के समान होंगे ! 

डुरोसील ने स'ख्या शब्द तथा उनके प्रणार्थकप्रत्ययांत रूपों 
की सूची दी है । पूरणार्थक अधिकतर संस्कृत के तम के स्थान में सकार 
से बनते हैं । कछ संख्याएँ यहाँ दी जाती हैं--' , 


पूरणार्थक 

१ एक पठम 

२ दे दुतिय 

३ तयो ततिय 

४ 'वत्तारो चतुत्थ 

* पन्च पन्चथ, पन्चम 

द्‌ छु छुट छुडम 

७ ' सत्त सत्थ, सत्तम 

प्र शञ्रट्ट अट्टुम 

& नव नवस 
१० . दस, रस, खस, लर दसम 
३३ एकारख, एकाइस एकारसम, एकादसस 
१२ बारस, द्वारस बारसम 
१३ तेदुस, तेरस, तेल तेद्सम 
१४ चतुद्दस, चुद्दस चतुद्दसम 
१३ पब्चद्स, पन्चरस, पन्नरस पञ्चदलस 
१६ सोळ्स, सोरस ळ्सम 

१७ सत्तदस, सत्तरस सत्तरसम 
१८ ग्रटुद्स, अट्टरस ग्रद्धदुसस 


१३ एकूनचीसति, एकूनचीसं एकूनवीसतिम 
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२० वीसति, वीसं चीसतिम 
२१ एकचीसति, एकवीसं एकचीसतिम 
३० तिससि, तिसं तिसतिम ` 
३० चत्तालीस', चत्तारीसं॑ ` चत्तालिसतिम 
₹० पन्चास, पञ्चासं पञ्चासस 
६० ` सट्टि सट्टिम 

७० सत्तति सत्ततिम 
=° असीति असीतिस 
३० नवुति ' नवुतिस 
१०० सतं ( सत्तम 

२०० बासतं, द्वासत॑ बासतस 
१००० सहस्सं सहस्सम 


» फ्रिया-चिभाग ४ 
संस्कृत के समान पाली में भी क्रियाओं के दो पद होते हैं ; 

परस्मैपद और आत्मनेपद, जैसा कि इन पदों के नामकरण से प्रतीत 
होता है । क्रिया का फल यदि कर्ता को हो, तो आत्मनेपद, यदि कर्ता 
से अतिरिक्त किसी को हो, तो परस्मैपद होना चाहिए । संस्कृत में ही 
: शनै:-शनैः इस नियम में शयिता आती गई और अंत में यह पद- 
विभाग प्रथा पर निर्भर हो गया । पाळी में आते-आते इसमें और 
भी शिथिक्षता हो गई । कहने के लिये पाली में भी दो ही पद होते 
हैं, परंतु यथार्थ में आत्मनेपद का प्रयोग बहुत कम पाया जाता 
है । संस्कृत में जिस प्रकार अनुदात्त, रित्‌ आत्मनेपद का द्योतक है, 
स्वरित, जित्‌ - परस्मैपद का परिचायक है, यह सब नियम पाली 
में कुछ नहीं है । पाली में प्रायः परस्मैपद का ही प्रयोग होता है । 
. केवल कहीं-कहीं आत्मनेपद दष्टिगोचर हो जाता हे यहाँ तक कि 
ऋरत्राच्य, अवाक फर्मफ्त/हाउस अदिः अलो से त्यहाँ संस्कृत 
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में आत्मनेपद होना आवश्यक है वहाँ भी पाली में प्राय; विकल्प 
पाया जाता है! संस्कृत. की धातु पाठावली दस गणों में विभक्त है, । 
किंतु पाली सें केवल सात गण ही माने गए हैं। अर्थात्‌ भ्वादि, 
रुधादि, दिवादि, स्वादि, ऋयादि, तनादि और चुरादि । संस्कृत 
. के बाक़ी लीन गण- -श्रदादि, तुदादि ओर जुद्ोत्यादि भ्वादि गण 
के अंतर्गत माने गए हैं । 

संस्कृत में धातुगण दख प्रकार से प्रयुक्त डोते हैं । लट, जोर्‌, लड़ 
आर विधिलिङ्‌; लिट्‌, लुटू, खर्‌, आशीलिङ, लुड आर लङ । 
कित पाली में आशीलिङ और लुट का प्रयोग नहीं होता । इससे 
केवल आठ ही लकार रह जाते हैं । लिद लकार का प्रयोग भी पाली 
में बहुत ही कम होता है । लङ और लुङ भूत काल द्योतित करते 
हैं। इनमें से भी प्रायः भूतकाल-मात्र द्योतित करने के लिये 
. लुङ के रूपों ही का पाली में प्रचुरता से प्रयोग पाया 
' जाता है । 

लट्‌ लकार 
भू धातु 
परस्मैपद आत्मनेपद 
पुकवचन बहुवचन एकवचन बहुदचन 
प्रथम पुरुष भचति अवन्ति भवते सचन्ते 
पुकवचन बहुवचन एकवचन वइवचन 

मध्यम पुरुष भवसि भवथ सचसे भवव्हे 
उत्तम पुरुष भवासि भवाम भवे भवाम्हे 

नोट--भ्वांदिगणीय धातु के उत्तर स्थित अकार ( विकरण 
अकार ) का विकल्प से लोप होता है, ओर उसके स्थान में पकार 
होता है, इस नियम के अनुसार भवेति, भवेन्ति आदि रूप भी हो 


सकते हैं । 
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भूधातु के स्थान में विकल्प से हूँ आदेश भी होता ई 


पुकवचन बहुवचन | 

प्र० होति होन्ति | 
म» होसि होथ 
उ० होमि होम 


इन उदाहरणों से प्रकट होगा कि लट लकार के प्रत्यय संस्कृत 
के अनुसार ही होते हैं । केवल आस्मनेपद के मध्यसपुरुष बहु 
बचन में ध्वे के स्थान में व्हे होता है । यथा -- 


परस्मैपद आत्मनेपद 

एक ० बहु० एक० बहु० 
ग्र ति यति ते छते ( रे ) 
स० सि थ से ह 
उ० मि म प सहे 


संस्कृत में जिस प्रकार सि आर म से पूर्व अकार दीर्घ हो जाता » 
है, उसी प्रकार पाली में भी मि, म और स्हे के पू स्थित अकार को 
दोघे हो जाता है । 
पच, यज, वह, धम ( ध्मा ) आदि धातुओं के रूप इसी प्रकार होंगे । 
` ठा-(स्था) 
संस्कृत में सावेधातुक लकारों में स्था के स्थान में नित्य तिष्ठ 
आदेश होता हे । पाली में उसका बिलकल तिरस्कार नहीं हो सका 


झर ठा के स्थान में विकल्प से तिद्ठु आदेश होता है । 
एकवचन बहुवचन 
प्र , आति, तिद्वति उन्ति, तिट्ठन्ति 
स० रासि, तिट्ठसि ठाथ, तिट्टथ 
उ० ठासि, तिद्वामि "ठाम, तिद्दाम 


जुद्दोत्यादि गण की कुछ आकारांत धातुओं में द्वित्वकार्य का प्रभाव देखा 
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जाता है। अन्य सव आकारांत घातु ठा घातु कै समान होंगी। गा और 
झा धातु क्रमशः गे और ध्यै घातु से बनी हैं, इसलिये इनके रूप गाति 
आर फाति न होकर संस्कृत के ऐ के प्रभाव से आय्‌ युक्त गायति, गायन्ति 
झायति, कायन्ति इत्यादि होते हैं। संस्कृत का पाली पर प्रभाव कितना 
» पढ़ा हे और पाली संस्कृत से अथवा संस्कृत पाली से निकली है, इस 
विषय पर विचार करनेवालों को इससे भी साहाय मिलेगा । 

कभी-कभी सस, उत्‌, प्रति, उ, नि उपसर्ग पूर्वं रहने से ठा के 
स्थान में ठह आदेश हो जाता हे, आगे जाकर हिंदी में यही विना 
उपसर्ग के भी ठहरना बन जाता है । उदाहरण--संझहति, संठाति, 
' उट्ुद्दति, उद्धाति इत्यादि । 

कभी-कभी अधि और उत्‌ उपसगं के साथ ठा घातु के आकार के 
स्थान में एकार होता है । अधिट्टे न्ति; उट्टे न्ति । पा घातु के स्थान में 
सी विकल्प से पिव आदेश होता है तथा पिच का वकार भी 
विलप से बकार दो जाता है । 

पिवति, पिबति, पाति; पिवन्ति, पिबन्ति, पन्ति आदि । 

दिख ( इश ) धातु के स्थान में विकल्प से पस्स, दिस्स और 
दक्ख आदेश होते हैं । पस्सति, पस्सन्ति; दिस्ससि, दिस्संति; दक्खति 
दक्खन्ति इत्यादि । 

गम धातु के स्थान में विकल्प से गर्छ और घम्स आदेश होते 
हैं। गच्छति, गच्छुन्ति; घम्मति, घम्मन्ति; गमेन्ति, गमेन्ति इत्यादि 
रूप होते हैं । 

चद्‌ धातु के स्थान में विकहप से वज्ज आदेश होता हे । यथा-- 

वज्जति, चञ्जन्ति; चञ्जेति,  वदति, वदन्ति, वदेति, चदेन्ति 
इत्यादि । 

यस धातु के स्थान में विकल्प से यच्छु होता है। यथा- . 

यच्छति, यच्छन्ति, यमति, यमन्ति इत्यादि । 
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सद्‌ धातु के स्थान में सीद आदेश होता है । यथा--सीदति, 
सीदन्ति इत्यादि । 

जि धातु के रूप संस्कृत के समान जयति, जयन्ति आदि भो 
होते हैं ओर विकल्प से जेति, जेन्ति आदि रूप भी होते हैं । जिस 
प्रकार संस्कृत में एक ही धातु कभी-कभी भिन्न-भिन्न यणों में पाई ' 
जाती हैं, उसी प्रकार पाली “सें भी कोई-कोई धातु भिन्न-भिन्न गणों 
में मिलती हैं। जि घात इसका एक उदाहरण है । इसके रूप क्र्यादि 
गण के विकरण सहित भी मिलते हैं। यथा--- 


एकवचन वहुवचन 
प्र० जिनाति जिनन्ति 
स० ज्ञिचासि जिनाथ 
उ० जिनामि जिनाम 


नी धातु के रूप भी दो प्रकार के होते हैं-नयति, नयन्ति और 
नेति, नेन्ति इत्यादि । | 
सर ( स्‌) के रूप--सरति, सरन्ति--आदि होते हैं । 
दूसरे-दूसरे गणों की संस्कृत की 'ऋकारांत अन्य धातुओं के भी 
रूप प्रायः इसी प्रकार होते हैं । . हु 
ऊपर कहे गए गच्छ॒ आदि आदेश संस्कृत में यद्यपि केवल लट, 
लोट्‌, विधिलिङ्‌ और जङ्‌ में हो होते हैं, परंतु पाली में सभी लकारों 
में ये आदेश पाए जाते हैं । यहाँ तक कि कभी-कभी ये सब आदेश 
कत्‌ प्रत्ययों तक में पाए जाते हैं। विकरण के संबंध में भी यही 
नियम है । पांली के अकार यकार आदि विकरण---ल्ट आदि 
स्ेधातुक जकारो में ही बद्ध नहीं रहते किंतु सभी लकारों में होते हैं। 
अदादि गण घातु, | 
पा में जैसा कि पहले लिखा गया है केवल सात गण होत हैं । 


ओर अदादि “जुहोस्थाति तथा, बुदावि गगा की. ,,संपुर्या,, आतुओं का 
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समावेश भ्वादिगण में कर दिया गया है । परंतु यथार्थ में संस्कृत 
सें अदादि, जुद्दोस्यादि प्रति गणों में गण प्रयुक्त जो विकार होते हैं, 
उनका आभास पाली तक में पहुँचता है, और अतः चे भ्वादिगण 
से एथकू-सी स्पष्ट प्रतीत होती है । इसलिये सुविधा के हेतु इनका 
' यहाँ पृथक्‌ निर्देश करना ही उचित प्रतीत होता है । 
इ धातु--(गमनाथेक ) 
पुकवचन बहुवचन 
प्र० एति एन्ति, यन्ति 
स० एसि एथ 
उ० एमि एम 
या घातु के रूप याति, यन्ति आदि; वा धातु के वाति, चन्ति; 
सा के भाति, अन्ति; पा के पाति, पन्ति आदि होंगे । 
न घातु 
एकवचन बहुवचन 
प्र» | नृते ब्रुवन्ते 
भ० बरसे नव्हे 
उु० च्रुचे नूस्हे 
सी ( शी ) धातु के रूप विकल्प से भवा और अदादि दोनों गणों 
के अनुसार मिलते हैं । यथा--सयति, सयन्ति आदि तथा--सेति 
सेन्ति; सेते, सेन्ते इत्यादि । ` 
'अस धातु 


उ० अस्मि, अम्हि अस्म, अम्ह 
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आस धातु 
एकवचन बहुवचन 
प्रर अच्छृति अच्छुन्ति 
स० अच्छुसि च्छु 
उ०  अच्छामि अरच्छाम ङ 
उप पूर्वक आस धात के रूप उपासत्ति, उपासन्ति आदि होते हैं। 


हन धातु 
एकवचन . बहुवचन 
प्रर हनति, इन्ति _ इनन्ति 
स० हनसि ( कहीं-कहीं इनासि) _ हनथ 
. उ० हनामि | इनास 
_ हन धातु के स्थान में विकल्प से वध आदेश होता है । उस दशा 
` मेँ उसके रूप वधति, वधन्ति इत्यादि होंगे। | 


वच धातु के.वचति, वचन्ति इत्यादि रूप होते हैं । कभी-कभी ' 
प्रथम पुरुष के एकवचन में चत्ति रूप भी मिलता है । 
दुह धातु के दुइति, दुइन्ति आदि रूप होते हैं । तथा विकल्प से 
दोहति, दोहन्ति आदि रूप भो मिलते हैं । 
लिइ धातु के रूप लिइति, लिइन्ति आदि तथा विकल्प से 
लेहति लेहन्ति आदि होते हैं । 
रुद धातु के रुदति, रुदन्ति आदि तथा विकड्प से रोदति, 
रोदन्ति आदि रूप होते हैं । 
विद्‌ धात के चिदति, विदन्ति आदि रूप होते हैं। 
*तुदांदिगण 
पुच्छु घातु- पुच्धति, 'पुचंछन्तिः इत्यादि । इस ( इष ) धातु के 
स्थान में विकल्प से इच्छ आदेश होता है # यथा- इच्छुति, इच्छन्ति 


(आदि . Jangamwadi Math न पूसन्ति आदि रूप हो है ) 


क्रिया-विभाग ६७ 


गिर, गिल ( शु )--गिरति, गिरन्ति, गिलति, गिल्लन्ति इत्यादि । 

मर ( सडू ) घाठु के स्थान में विकल्प से मीय्य और मीय आदेश. 
होते हैं । यथा--मीय्यतिं, मीय्यन्ति, मोयति, मीयन्ति मरति, 
सरन्ति इत्यादि। ` 

सिच धातु--सिज्चति, सिन्चन्ति आदि । 

लिप--लिम्पति, लिम्पन्ति इत्यादि ।. ” 

नोट- दिदी में आकर लिम्पति का मकार लुस हो गया, और केवल 
लीपना रूप रह गया । 

सुच--सुञ्चति, सुञ्चन्ति इत्यादि । 

विद्‌--विन्दति, विन्दन्ति । 

फुस ( स्पृश )--फुसति, फुसन्ति इत्यादि । 

दिवादिगण | 

संस्कृत के समान पाली में भी दिवादिगण में धातु के उत्तर य विक- 
रण होता है । परंतु यह यकार जन, दा इत्यादि थोडी-सी घातओं में 
ही प्रत्यक्ष दिखाई देता हे । अधिकांश धातओं में संधि होकर उसे 
पूर्वे रूप हो जाता है । यथा दिव--दिव + य + ति = दिव्बति । 

दिव धात-_दिव्यति, दिव्चन्ति आदि । 

सिव--सिब्बति, सिब्बन्ति आदि । 

युघ- थुज्फति, युउझन्ति इत्यादि । ` 
: बुध--बुज्कमति, बुज्फन्ति इत्यादि । 

हिंदी में आकर यही बूकना हो जाता है | 

कध--कज्कति, कज्मन्ति इत्यादि । 

विध ( व्यघ )--विज्फति, व्रिड्फॅन्ति इत्यादि । 

पद--पञज्जति, पज्नन्ति इत्यादि ।४? 

नह्‌--नरढति, नयन्ति आदि | इ के साथ यकार के संयोग से 
दोनों में स्थान-परिवतेन हो जाता है । 
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तस ( तृष्‌ )--तुस्सति, तुस्सान्ति आदि । 
: सन--सन्जति, सब्जन्ति इत्यादि । | 

सम ( शम्‌ )--सम्मति, सम्मन्ति इत्यादि । जन धासु के स्थान 
में संस्कत के समान ही जा आदेश होता है । जायते, जायन्ते 
आदि । & 

दा घातु--दीयति, दीयन्ति आदि। 

जर (ज.)- घातु के रूप में विशेषता है-- 

जीय्यति, जीय्यन्ति । किसी-किसी के मत से जिय्यति, जिय्यन्ति 
तथा विकल्प से जोरति, जीरन्ति, और जरति, जरन्ति आदि रूप 
होते हैं । 

रुघादिगण 

संस्कृत में जहाँ श्नम्‌ विवरण होने से छिनति इत्यादि रूप 
होते हैं; पाली में छिन्दति, रुन्धति आदि रूप होते हैं। यहाँ भ्वादि- 
गण के समान अकार घात के अंत में विकरण स्वरूप आता है 
झौर घात के पूर्वे स्वर के अनंतर अनुस्वार होता है, और उस अनु” 
स्वार को अपने परवर्ती व्यंजन के अनुसार -पर सवरणं होता हे । 
जेसे- भिन्दति, रुन्धति, छिन्दति, भन्जति इत्यादि । 

रुघादिगण के विकरण में एक ओर विशेषता है । जहाँ अ विकरण 
कहा गया है, वहाँ इ ई ए तथा ओ भी विकरण स्वरूप प्रयुक्त इए 
हे । अतः इस गण की धातुओं के पाँच भिन्न-भिन्न प्रकार के रूप 
उपलब्ध होते हें.। यथा-- 

रूथ 
प्रथमपुरुष एकवचन--रुन्धति,रुन्धिति, रन्धीति, रुन्धेति, रुन्धोति । 
११ वेहुवचन--रुन्ध्नन्ति,, रुन्धिन्ति, रुन्धेन्ति, रुन्धोन्ति । 


CC-0 ०० नि छौ) भन्दिति, भिः Ize भन्देति, भिन्बोति आदि । 


वि 
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छिद्‌ 
प्रथमपुरुष, छिन्दति, छिन्दिति, छिन्दीति, छिन्देति, छिन्दोति आदि। 


सुज 
`. सुन्जति भुन्जिति सुन्जीति सुञ्जेति, शुन्जोति इत्यादि { 


„  थुम्जति, युन्जिति, युन्जीति, युन्जेति, युन्जो ति इत्यादि । 
स्वादिगण 

स्वादिगण की धातुओं के अनंतर साधारणतः रु विकरण होता 

है, पर किसी-किसी धातु से णा तथा उणा प्रत्यय भी होते हैं । गुण 


होने से झु के स्थान में णो हो जाता है। ६ . उकळ 


सु ( श्रु ) धातु 
; (क) (ख) | 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
प्र सुणोति सुणोन्ति सुणाति. सुणन्ति 
स० सुणोसि सुणोथ . सुणासि सुणाथ 
उ० सुणोमि सुणोम सुणामि सुणाम 
हि घातु प्रायः प (प्र) पूर्वेक--पहिणोति, पहिणाति, 
पहिणन्ति इत्यादि । 
घ ( व्‌ ) धातु--वुणोति, वुणाति; वुणन्ति इत्यादि । 
कभी-कभी वणोति प्रयोग भी पाया जाता है । 
मि--मिनोति, मिनाति, मिनन्ति आदि । 
प पवक अप (प्र आपू ) 
इसके रूप भी पापुणाति, पॉपुणन्ति तथा पापुणोति, पप्पोति 


इत्यादि होते हैं । « 
सक्‌ ( शक ) ६ 
सकयाति, सक्कणन्ति इत्यादि । विकल्प से सक्कोति, सक्कोन्ति इत्यादि । 
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| क्रथांदि गण 
क्रयादिगण की धातुओं में ना प्रत्यय होता है, और घात का 
आदि स्वर यदि दोघं हो तो हस्व हो जाता है । 
क्री घातु 
एकवचन बहुवचन 
प्र किणाति किणन्ति 
म० किणासि किणाथ 
उ० किणामि किणास 
चू घातु- घुनाति, धुनन्ति इत्यादि । 
~ “लू घातु--लुनाति, लुनन्ति इत्यादि । 
असू ( अश भक्षणे ) धात--अस्नाति, अर्न्ति इत्यादि । 
जा--ज्ञा धातु के स्थान में जा आदेश होता है । यथा--जानाति 
| जानन्ति इत्यादि । 
गह--गरहाति, गरहन्ति, गरहति, गरहन्ति इत्यादि । 
तथा---धेष्यति, घेप्यन्ति इत्यादि रूप भी होते हैं । 
सामा धातु के आकार के स्थान में इकार होता है। यथा-- 
मिनाति, मिनन्ति इत्यादि । 
तनादिगण 
तनादिगण की धातुओं में उ प्रत्यय ( विकरण ) होता है। उ 
के स्थान में गुण होने से ओ होता हे । 
तन धातु 
रत परस्मैपद श 
< एकवचन . बहुवचन 
प्र० तनोति . तनोन्ति 
म० तनोसि तनोथ 
उ० तनोमि ` . तनोम 
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उ० तन्वे ६४ तनुस्हे अ 
कर ( कु ) घात 
परस्मेपद 
एकवचन “ बहुवचन 

अ० करोति ८ करोन्ति, कुब्बन्ति 
सद करोसि करोथ Fs 
उ० करोमि करोम त 

आत्मनेपद 
अ० कुरुते कुब्बन्ते 
म० कुरे दुरे 
उ० क्वे करुम्हे 


कर घातु से उत्तर विकल्प से थिर प्रत्यय होता है और उसके परे 
कर के रकार का लोप हो जाता है । यथा--कयिरति, कयिरन्ति, 
` कयिरसि, कयिरथ इत्यादि । 
जुहोत्यादिगण 


हु घातु 


ह . एकवचन बहुवचन 
प्र  जुद्दोति, जुह्वति जुहोन्ति, जुहन्ति ˆ 
म० जुहोसि, जुहसि जुहोथ, जुद्दथ: 
उ० जुहोमि, जुह्ामि जुहोम, जुद्धाम 

कभी-कभी जुहूति, जहन्ति इत्यादि रूप भी मिलते हैं-। 
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हा धातु | 
एकवचन बहुवचन 
प्र० जहासि जहन्ति 
सद जहासि ` जहाथ 
उ० जहामि जहाम 
दा घातु 
एकवचन बहुवचन 
प्र ददाति, दज्जति, देति . दुदन्ति, दज्जन्ति, देन्ति 
म० ददासि, दउजसि, देसि ददाथ, दज्जथ, देथ 


उ० ददामि, दज्जामि, देमि, दुम्मि ददाम,दञ्जाम, देम, दम्म 

घा धातु--दधाति, दधन्ति इत्यादि तथा विकल्पपक्ष में घेति, 
घेन्ति इत्यादि । 

उपसगे सहित धा धात के द्वित्व होने पर द्वितीय घ के स्थान में 
कभी-कभी ह होता हे । यथा- पिदुइति, पिदहन्ति इत्यादि । सद्दहति 
( अरद्रधाति ), सददहन्ति । 

चुरादिगण 

चुरादिगण की धातु में अय प्रत्यय होता है और अय के स्थान 
में विकल्प से ए होता हे । 

चुर धातु--चोरयति, चोरयन्ति; चोरेति, चोरेन्ति इत्यादि । 

चित घातु चिन्तयति, चिन्तेति, चिन्तयन्ति, चिन्तेन्ति आदि । 

गण धातु--गणयति, गणेति, गणयन्ति, गणेन्ति आदि । 

सत धातु--मन्तयति, मन्तेति इत्यादि । 

विद्‌--वेदयसि, वेदेति इत्यादि तथा वेदियति, वेदयन्ति आदि 
रूप भी पाए जाते हैं । 

घट--घारयति, घाटेति, घटयति, घरति आदि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क्रिया-विभांग 
लोट्लकार 


भू घातु 
परस्मैपद्‌ 
एकवचन 
भचतु 
भव, भवाहि 
सवामि 
आत्मनेपद 
सवतं 
भवस्सु 
भवे 


७३ 


बहुवचन 
भवन्तु 


सवथ 
भवाम 


भवन्तं 
भवव्हो 


भवामसे 


भू धातु के स्थान में हू आदेश होने पर होतु, दोन्तु, होदि, होथ 


इत्यादि रूप होंगे । 


ऊपर के उदाहरणों से स्पए होगा कि लोट्‌ लकार प्रायः संस्कृत 
के ही समान पालो में भी होता हे । मध्यम पुरुष के एकवचन में 
संस्कृत में केवल भव होता हे, परंत पाली में हि का लोप विकल्प 
से होता है, और भवाहि रूप भी होता है । मध्यम पुरुष के बहु- 
वचन में पाली में भवथ होता हे । 
आत्मनेपद के रूप में विशेष अंतर है । उत्तम पुरुष के बहुवचन में 


भवामसे रूप विशेष ध्यान देने योग्य है । 
| अस धातु 
एकचचन ' 
अ० अत्थु 
म० छाडि 
उ० अस्मि, अद्मि 
गम धातु--गच्छतु, गमेतु, घम्मत इत्यादि । 


बहुवचन 
सन्तु 


अत्य 
अस्म, अह्य 
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दिस ( इश्‌:) धातु--पस्सतु, दिस्सतु, दक्खतु इत्यादि । 


न्‌ घातु 
एकवचन बहुवचन 
स न्रूतु न्ुवन्तु 
म« मृदि त्र्थ 
उ० | रमि चूम 
% आत्मनेपद में भूतं, ्रवंतं इत्यादि । 
दा घातु 
परस्मैपदे 
एकवचन बहुवचन 
क ददातु द्द्न्तु 
GE ददाहि ददाथ 
उ० ददामि द्दाम 
विकरप से देवु, देन्तु ; द्जतु, दज्जन्तु इत्यादि रूप होते हैं । 
आत्मनेपद 
अ० द्द्तं द्द्न्तं 
मः दृदस्सु दद्ब्दो 
उ० द्दे » ददामसे 
इ धातु--जुद्दोतु, जुहोन्तु, जहन्तु इत्यादि । 
कर ( क) धातु 
परस्मैपद 
एकवचन बहुवचन 


~ प्रण करोतु, क्रुत्‌ करोन्तु कुब्बन्तु 
स° . करोहि, कुरु करोथ ह 
उ० करोमि करोम 
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| आत्मनेपद 
प्र० करुत॑ 
स० कुरुस्सु, कुरस्सु 
उ० .कुब्बे 


छड 


गद्द ( अद )--गरहत, गरहन्त, गण्द्ाहि, गण्डाथ, गणहामि 


गणद्टाम इति । 


जा (ज्ञा) परस्मैपद--प्र० जानातु, जानन्तु | म० जान, जानाहि, 


जानाथ । उ० जानामि, जानाम । 


आत्मनेपद्‌--जानतं, जानन्तं इत्यादि । 


विधिलिङ 
अव्यय 
परस्मैपद्‌ 
एकवचन बहुवचन 
प्र एयय, ए पुरयुं 


स० एय्यासि, ए एय्याथ 
उ० पय्यासि, ए एय्याम 


धात 
\ र 
~ एकवचन 
प्र० भवेय्य, भवे 
स० सवेय्यासि, भवे 
उ० भवेय्यामि, भवे 
आत्मनेपद 
प्र भवेथ 
म० सवेथो 
उठ न भवेय्यं, भवे 


आत्मनेपद्‌ 
एकवचन बहुवचन 
एथ ष्र्‌ 
` एथो , एय्यव्हो 


एय्यं, ए एय्याम्हे 


बहुवचन 
भवेय्युं 
भवेय्याथ ” 
भवेय्यास 
भवेरं 
भवेय्यव्हो 


- सवय्याम्हे 
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भू घात के स्थान” में जब हू आदेश होता है, तब हुबेय्य 
इवेख्यं इत्यादि रूप होंगे । सर्वत्र भ के स्थान में ह हो जायगा। 
वैकल्पिक रूप हेय्य, देय्यं, हेय्यासि, हेय्याथ, हेय्यामि, हेय्याम 


आर कहीं-कहीं हुवेय्यामि भी होते हैं । 
गम धात 
परस्मैपद _ 
एकवचन बहुवचन 
म्र० गछुंय्य, ग्च्छे गच्छुय्यूं 


म० गष्छेय्यासि, गच्छे गच्छेय्याथ. ३ 
उ० गच्छेय्यामि, गच्छे गच्छरे्यास ` 
इसी प्रकार गमेय्य, गमे, गमेय्युं इत्यादि । 


आत्मनेपद्‌ 
एकवचन बहुवचन 
प्र० गच्छेथ गच्छेरं 
स० | गच्छेथो गच्छेय्यव्हो 


उ० राच्यं, गच्छे गण्छेय्याम्हो 

चद्‌ अस्ति धातुओं के रूप भी इसी प्रकार होंगे । केवल वद के 
स्थान में प्रथमपुरुष बहुवचन में वज्जु, वज्जु तथा मध्यमपुरुष 
एकवचन में वज्जासि, वज्जसि रूप भी होते हैं । 


' (स्था) धातु 


प्रस्मैपद्‌ 
एकवचन बहुवचन 
प्र तिटु य्य, ठेय्य तिह य्य, ठेय्यु 


सः तिट्ठ य्यासि, ठेय्यासि तिट्टेय्याथ 
उ 
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दा धातु 
परस्मैपद्‌ 
एकवचन बहुवचन 
प्र० दुदेय्य, ददे द्देय्यं 
स० दुदेख्यासि दुदेय्याथ 
उ० ददेय्यासि ददेय्याम 
इसी तरह देय्य देय्यं इत्यादि रूप भी दोते हैं । जब दा के 
स्थान में दज आदेश होता है, तब दज्जेय्य, दञ्जे--दज्जेय्य आदि 
रूप होते हैं । | | 
प्रथम पुरुष के एकवचन में दउजा ( दयात्‌ ), बहुवचन में दग्जं 
णुवं उत्तमपुरुष के एकवचन में दज्जं ( द्याम ) पद्‌ मी 
होते हैं । 
आत्मनेपद में देथ, ददेरं इत्यादि रूप होते हैं । तथा द्वित्व न 
होने पर देय्य, देव्य, देर्यासि आदि रूप भी होते हैं । 
घा घातु के रूप-दधेय्य, दधे इत्यादि होते हैं । 
अपि उपसर्ग पूर्वक धा. धातु के रूप दोंगे--पिदद्देय्य, पिददे 
आदि। २2 
नोट--संस्कृत में भागुरि आचाये के मत से अव और अपि के 
अकार का लोप हो जाता है, और तदनुसार अपिधान, अवगाइन 
आदि के स्थान में पिधान, वग़ाइन आदि रूप होते हैं । मतां- 
तर से लोप नहीं होता । अतः अकार का लोप विकल्प से 
होता हे । यहाँ संस्कृत के प्रयोग का पाली पर पूणं प्रभाव. 
पड़ाहै। . 
हु धातु--जुद्देय्य, जहे, जुहेय्यु इत्यादि । 
हा घातु--जहेह, जहे, जददेय्युँ इत्यादि । 
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अस घातु ( अदाद्गिणीः) 


एकवचन बहुवचन 
अस्स, सिया अस्सु, सियुँ 
अर्स अस्सथ 
अस्सं अस्साम 


नू घातु ( परस्मैपद्‌ ) 
जुवेय्य, भुवे. जुवेय्यु 
च्रुवेय्यासि मुवेय्याथ 
अुवेय्यासि चुवेय्याम 


आत्मनेपद में ब्रुवेथ, घ्रुवेर, मध्यम पुरुष घ्रुवेथो, मुवेर्यव्डो, उत्तम 
पुरष ब्रुवेय्यं, व्रुवे, व्रवेय्याम्हे रूप होते हैं । 


० 
सम० 
खु० 


तन धातु ' 
एकवचन बहुवचन 
प्र० तनेय्य, तने सनेय्यु' 
स० तनेय्यासि तनेय्याथ .. 
उ० तनेय्यामि तनेय्याम 
कर धातु--ऋ - 
परस्मैद्पद्‌ 
उ 
ग्र करेय्य, करे ' करेय्यु 
म० करेय्यासि ` करेय्याथ 
उ० , करेय्यामि करेय्याम 
(ख) (ग) 
कयिरा ' कयिरुं कुठ्बेय्य, कुडवे कुब्बेयर्य 
,कयिरासि कयिराथ ङुब्बेय्यासि कुब्बेथ ` 


कयिरामि 
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नोट--करेयु, कयिरं और कुब्बयु' के स्थान में यथाकम करेय्यं, कयिरं 
शर कुब्बेय्य रूप होते हैं तथा ख प्रणाली में मध्यम और उत्तम पुरुष 
के एकवचनों में भी कयिरा रूप होता है । यह डुरोसील का मत है। 


घ्रात्मनेपद . 
एकवचन बहुवचन 
प्र० कुव्वेथ, ऋष्वेथ, कयिराथ,  कुब्बेरं 
म० कुव्वेथो कुव्बेय्यव्हो 
उ० कुन्त्रे, करे, करेय्यं कुव्बेय्याग्हे 


को ( क्री ) धातु--किणेय्य, किणे, किणेर्युं इत्यादि । 
गह ( अह ) धातु--गरहेय्य, गरहे, गण्हेय्युं इत्यादि । 
जा ( ज्ञा ) धातु--जानेय्य, जाने, जानेय्यु इत्यादि । 
इसके अतिरिक्त प्रथमपुरुष में जानिया, जन्ना तथा जानेय्याति 
र उत्तमपुरुष एकवचन में जानेसु रूप भी होते हैं। 
छिद्‌ धातु--धिदेय्य, डिदे, छिंदेय्यु इत्या दि । 
या घातु--यायेय्य, यायेय्यु' इत्यादि । 
नह ( स्ना )- न्हायेय्य, न्हायेय्यु' इत्यादि । 
नि-|-वा--निव्बायेय्य, निव्बायेय्यु इत्यादि । 
परोक्खा ( परोक्षा )--लिट्‌ 
प्रत्यय 


परस्मैपद्‌ . “ आत्मनेपद्‌ * 
एकवचन  बहुंवचन एकवचन वहुवचन 
प्र० । घ ड त्थ . रे 
म० प्‌ त्थ स्थो ष्हो 
उ० श्र स्ह डक ग्हे 


पाली में लिट लकार का प्रयोग बहुत कम होता है । जिस प्रकार 
संस्कृत में द्विव होता है, उसी प्रकार पाली में भी द्विव होता है ।. 
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पूचंचती दोघं स्वर के स्थान में हस्व, पूर्वेवती. कवर्ग के स्थान में 
चवय, वर्ग के द्वितीय और चतथे वणं के स्थान में क्रमशः प्रथम 
आर तृतीय वणं तथा इकार के स्थान में जकार इत्यादि आदेश 
संस्कृत के ही अनुसार पाली में भी होते हैं। व्यंजनादि प्रत्यय के 
परे धातु के अनंतर इकार आगम होता है । 
भू धातु 
परस्मैपद्‌ गआत्मनेपद 
पुकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
प्र बभूव ' बभूव वभूवित्थ बभूविरे 
म० बभूवे बभूवित्य बभूवित्यो  बभूविव्हो 


उ० बभूव बभूविम्ह बभूवि बभूविस्हे 
पच घात 
i = ~ 
' परस्मपद्‌ ,  आफ्ननेपद्‌ 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन . 
ग्र पपच पपचु पपचित्थ पपचिरे 


स० पपचे पपचित्थ पपचित्थो पपचिब्हो 
उ० पपच" पपचिम् पपि ` पपचिम्हे 
| गम धातु 
प 'जगम, जगाम  जगसु जगमित्थ जगमिरे 
म०४' जगमे ˆ जगमित्थ जगमित्थो जगमिव्हो 
उ० जगम जगसिम्ह जगमि जगमिम्हे 
नू धातु के प्रथमपुरुष एकवचन में आह तथा बहुवचन में 
आहु तथा आइंसु--रूप होते हैं । 
भविस्सन्ती ( भविष्यन्ती ) लट 


इस लकार में संस्कृत के स्य के स्थान में स्स होता है और प्रत्ययं 
सब वत्तेमान के समान होते हैं 
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परस्मैपद आत्मनेपद्‌ 
एकवचन वहुवचन एकवचन. बहुवचन 

प्र स्सति स्सन्ति स्सते स्सन्ते , 

स० स्ससि स्सथ स्ससे स्सव्हे 

उ० स्सामि स्साम स्सँ स्सास्दे 
किसी-किसी के मत से आत्मनेपद के प्रथमपुरुष के बहुवचन में 

स्सरे प्रत्यय भी देखा जाता दै । | 

लुटू लकार में धातुओं के बाद प्रायः इ दोता हे । 


भू धातु 
परस्मेपद्‌ 
एकवचन बहुवचन 

प्र भविस्सति . भविस्सन्ति 
स० भविस्ससि सविस्सथ . ` 
उ० सविस्सामि सचिस्साम 

ग्रात्मनेपद्‌ 
प्र५ भविस्सते भविस्सन्ते 
स० भविस्ससे भविस्सव्हे 
उ० भविस्सं अविस्साग्दे 


सू के स्थान में इ आदेश होने से निम्न-लिखित रूप होते हैं 4 (हूके 
उकार के स्थान में विकरप से ए, एह। और ओइ आदेश होते हैं, तथा 
उनके बाद भविष्यत्‌ के स्स विकरण का विकल्प से लोप होता है। ) 

एकवचन वहुवचन एकवचन बहुवचन 
(क) (ख) 

प्रर हेति हेन्ति हेस्सति हेस्सन्ति 

भ० हेसि हेथ हेस्ससि हेस्सथ 

उ० _हेसि १ हेम हेस्सासि हेस्साम 
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| (ग) 
अ० हेहिति. हेहिन्ति 
स० हेहिसि हेहिय 
उ० . हेहामि हेहाम 
(७) 
:. आ० होहिति होहिन्ति 
म० होहिसि होहिथ 


उ० होहामि. होहाम 


(घ) 
हेहिस्साते हेहिस्सन्ति 
हेडिस्ससि . हेहिस्सथ 
हेहिस्सामि हेहिस्साम 


(च) - 
* होदिस्सति होहिस्सन्ति 


होहिस्ससि. ` होहिस्सथ ` 
होहिस्सामि. होहिस्साम 


नोट--किसी-किसी के मत से उत्तम पुरुष एकवचन में हेशासि. 


अर होयासि तथा बहुवचन में देआम 


ओर होआम रूप भी होते हैं। 


दिस ( दृश्‌ ) घातु 


| एकवचन वहुवचन 
ह के... (क) 

० दक्खिति दक्खिन्ति 

स० दक्खिसि दक्खिथ . 


उ० दुक्खामि दक्खास 


"० . न «दक्‍्खति दक्खन्ति 
”. मे, दक्‍खसि दवखथ 


एकवचन बहुवचन 
(ख) 
दक्खिस्सति दक्खिस्सन्ति 
दक्खिस्ससि दविखस्सथ 
दक्खिस्सामि दक्खिस्साम 
(घ) 


` पस्सिस्सति . पस्सिस्सन्ति 


पस्सिस्ससि पस्सिस्संथ | 


`  उ° दुक्खामि दक्खामि > पर्सिस्सामि पस्सिस्साम _ 
| सक घात 
सक्सिस्सति, सकिखिस्सन्ति आदि परस्मैपद्‌ । 
सक्ते, सक्खिन्ते इत्यादि आत्मनेपद । 


चच--वक्खति, वक्खन्ति इत्यादि । 
मुच---मोक्खति, मोक्खन्ति 
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सुज--भोक्खति, भोक्खन्ति इत्यादि । 

बस---वच्छुति, चच्छुन्ति । ` ` ब 
रुद--रुच्छृति,! रोदिस्सति, रुव्छुन्ति, रोदिस्सन्ति। ` 
खभ--लच्छति, लभिस्सति, .लच्छुन्ति, -लमिस्सन्ति । ` 
गस--गच्छिस्सति, गमिस्सति, गच्छिस्सन्ति, गमिस्सन्ति । 
छिद--बेच्चति:छिन्दिस्सति, चेच्छन्ति छिन्दिस्सन्ति । 

रुघ--रुन्धिस्सति, रुन्धिस्सन्ति। : 

जन--जायिस्सति, जनिस्सति, जायिस्सन्ति, जनिस्सन्ति । 

जा ,( ज्ञा )--नस्सवि, जानिस्सवि, जस्सन्ति, जानिस्सन्ति । 
जि--जेस्सति, जिनिस्सति, जेस्सन्ति, जिनिस्सन्ति । 

को ( क्री )--केस्सति,-किणिस्सति, केस्सन्ति, किणिस्सन्तिः। 

(:शु )--सोस्सति, सुणिस्सति, सोस्सन्ति, सुणिस्सन्ति । 
“गहु ( ग्रह )--गरिहस्सति, गहेस्तति,.गरिहस्सन्ति, गहेस्सन्ति | 
दा दस्त, ददिस्सति, दज्जिस्सति, दस्सन्ति, .ददिस्सन्ति, * 

दृज्जिस्सन्ति। , 
- घा--धस्सति ।.. : .. SR es se 
अपि उपसं सहित--पिद्हिस्सति॥ . 
परि पूवंक--परिद्हेस्सति। . . : 

इ ( गतो )--एस्सति, एस्सन्ति। RE करो 
. जर--जीरिस्सति, जीरिस्सन्ति। _ शि कप 
मर--मरिस्सति, मरिस्सन्ति 
कर ( कू )--करिस्सति, करिस्सन्ति । 

तथा 


उ० _काहांमि काहाम 
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तथा । ग, 
काहिति, काहिन्ति इत्यादि इकार सहित भी रूप. होते हैं। 
नह ( स्ना) नहायिस्सति, नहायिस्सन्ति । परि+ नि-- वा घातु-- 
परिनिव्वायिस्सति, परिनिव्वायिस्सन्ति । 
आत्मनेपदू--उत्तम पुरुष एकवचन. परिनिस्विस्सं । 
¦ कालातिपत्ति ( कालातिपत्तिः ) लुङ 


प्रत्ययगण 
: परस्मैपद , . _ आत्मनेपद ' 

. एकषचनः बहुवचन एकवचन बहुवचन 
प्रर स्सा -स्संसु . ` स्सथ स्सिसु 
स० स्से `. स्सथ स्ससेः स्सब्हे 
उ० ससं स्सम्हा ससं ` स्साम्हसे 


कभी-कभी परस्मैपद प्रथमपुरुष एकवचन स्सा तथा मध्यम पुरुष 


एकवचन ससे के स्थान में स्स होत। हे । एवं उत्तम पुरुष बहुवचन 
स्सम्हा के स्थान में स्सम्ह भी होता है । 
संस्कृत के सदश पाली में भा लङ लकार में घातु से 'पूवं भ्रकार 
का आगम होता हूँ । परंतु कहीं-कहीं उसका लोप भी देखा जाता है । 
अन्य सब कायं लट के समान होते हैं । ॒ 
` ९% $ सू धातु 
परस्मैपद्‌ 
एकवचन . बहुचचन 
प्र अभविस्सा, अभविस्स अमभविस्संस 
म० अभविस्से, अभविस्स अभविस्सथ 
उ° अभविस्सं ` ` अभविस्सम्हा, अभविस्सग्ह 
अकार के लोप होने पर भविस्स, भविस्संसु आदि रूप 
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क, आत्मनेपद 
` ग्र अभविस्सथ  अभविस्सिसु 
स० ग भविर्ससे अभविस्सरहे 
उ० .. अभविर्सं अमविस्साम्दसे 
गम धातु 
एकवचन बहुवचन 
प्र० अगच्छिस्सा, अगच्छिस्स अगच्छिस्संसु 
म० अगच्छिस्से, अगन्छिस्स॒ अगब्छिस्सथ 
उ० अगच्छिस्सं अगच्चिस्सस्हा 
अन्यान्य धातुओं के रूप भी इसी प्रकार होंगे । यथा-- 
पच धातु 
परस्मैपद्‌ आत्मनेपद 
एकचचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
प्र अपचिस्सा, अपचिस्स अपचिस्संसु अपचिस्सथ अंपचिस्सिंसु ˆ 
स० अपचिस्से, अपचिस्स अपचिस्सथ अपचिस्ससे अपचिस्सब्दे 


उ० अपचिस्थ॑ अपचिस्सम्हा अपचिस्सं अपचिस्साम्हसे 
परस्मैपद--प्रथम और मध्यम पुरुष एकवचन में क्रमशः अपचि- 
स्सति और अपचिस्ससि रूप भी होते हैं । 
हीयत्तनी ( ह्यस्तनो) लङ * `° 
प्रत्यय a 
परस्मैपद्‌ आत्मनेपद 

पुकदचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 

प्र आ, अ ऊ, उं स्थ, थ स्थुँ 

म यो, अ त्थ. से बु 

उ० अ, अं म्हा डं स्द्से 


जद लकार--परस्मैपद में कभी-कभी प्रथमपुरुष पुकवचन 
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आ के स्थान में अ, बहुवचन ऊ के स्थान में उ और उं ; सप्यम- 
सुरुप एकवचन ओ के स्थान में अ; तथा उत्तमपुरुष एकवचन अ के : 
में अं भी होते हैं । ये रूप बहुत कम पाए जाते हैं । 

लङ्‌ जकार में भी धातु से पूवं अकार आगम होता है। कमी- 


कभी इस अकार का लोप भी होवा है। 
| भू धातु | 
है परस्मैपद ह ७ Glan 
..एकवचन बहुवचन : 
प्र अभवा, अभव अभव, अभवु' 
स०. ` अभवो अभवत्य 
'उ० अभव, अभवं . अभवचम्हा 
| आत्मनेपद 
| एकचचन `. बहुवचन 
के मम भवत्य `. अभवत्थुं 
टप, सम शअभवसे `. अभवव्हं 
.., ,उ० . अभि अभवस्हसे 
अ. धातु के स्थान में हू आदेश होने पर ये रूप होंगे-- 
परस्मैपद्‌ आत्मनेपद 
५ एकवचन वहुवचन. ` . एकवचन बहुवचन 
प्र अहुवा अहुवू अहुवु अहुवत्य अहुवर्त्थ 


स०.. अहुवो अहुवव्य. ` ` अहुवसे अहुवव्ह 
पता ०  झहुवं अहुचस्हा  अहुवि ` अहुवम्हसे 


पच घात | 
| परस्मैपद . __ झात्मनेपद 
यची एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 


जः अ अपचा ` . अपचु / ,अपचत्थ अपचत्यं ˆ 
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एकवचन :-बहुवचन एकवचन बहुवचन ` 
स० ` अपचो - अंपचत्य अपचसे अपचब्ह `` 
उ० अपच, अपचं अपचम्हा अपचि ` अपचस्हसे' ' 


` गस धातु 
` परस्मैपद्‌ | 
एकवचन `. ' „ बहुवचन ` ` 
प्रर  श्रगच्छा, अगमा ` ` अगच्छु, अगसु 
स० श्रगच्छो, अगमो ४. झगच्छुत्थ; अगमत्थ 
उ० ` अगच्छ, अगच्छं, अगम, अगसं अगच्छुग्दा, अगमस्दा 
आात्मनेपद Me 
प्र» अगच्छुत्य, अगसत्थ `° *  अगच्छथु, अगमर्थु 
॒ स०' अगर्छुसे, अगमसे शअगच्छुन्हं, अगमब्हें 
उ०  अगच्छि, अगमि ` | अंगच्छुम्द से, अगमम्हसे 


दिल धातु ( इश्‌ ) प्रथमपुरुष पुकवचन--अदसा - अथवा & 
अदिस्सा ; उत्तमपुरुष एकवचन अद्दस, अइस॑ । 


बच धातु 
एकवचन - बहुवचन 
प्र० अवचा, अवच ` -अंबचु, अवच 
स० अवचो, अवच 'आंवचुत्थ ` + 
उ० अवचं, अवचं ` अचचम्हा 
' जू धातु--अन्नुवा, अत्रव इत्यादि । ` 
` एकवचन बहुवचन 
अ . अकरा, अका शकक ` ` 
म०' अकरो '  ञकरोसथ, अकत्थ ` '' 
' उ० ` अकरं, अकै  अकरम्हा, अकस्ह ` एप 
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आत्मनेपद--प्रथमपुरुष एकवचनः अकरत्थ, 'बहुवचन अकरप्युँ 
मध्यमपुरुष एकवचन अकरसे, बहुवचन, अंकरव्हं; उत्तमपुरुष . 
एकंवचन. अकरि, बहुवचन अकरम्दसे । 


दा धात ` 
एकवचन *बहुवचन 
प्र० अद्द्‌ ददु 
म० ददो अददित्थ 


अदद्म्दा 
इसे विकल्प से द्विव होता है; द्वित्व न होने के पच में ये रूप 
होंगे-- 


एकवचन बहुवचन 


प्र० अदा रदु 
स० अढो अदित्यथ 
१३० वद्‌ झदम्ह 
श्रात्मनेपद्‌ 
, एकवचन बहुचचन 
3० झअददत्थ अददत्यं 
म०  अदद्से अद्द॒व्हं 
उ० अदादि अद्द्म्हसे 


अज्जतनी ( अद्यतनी ) 
पाली में भूतकाल मात्र को दोतित करने के लिये प्रायः लुङ का 
ही प्रयोग किया जाता है । यही कारण है कि पाली भाषा में जिस 
ग्रचुरता से लुङ का प्रयोग पाया जाता है, उस प्रकार अन्य किसी 
भाषा में नहीं मिलता । संस्कृत में भूतकाज़ के ज़रिये लङ, लिट और 
लुङ तीन लकार हैं । पानी में जिद्‌ का प्रयोग तो प्रायः नहीं के 
बरावर है । लङ का प्रयोग भी विरज है। अनेक स्थलों में ङ और 
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लुङ्‌ प्रायः मिल-से गए हैं । इसक्षिये भूतकाल का भार सर्वथा लुङ्‌ 
को दी निवेहन करना पड़ता है । सस्कृत में लुङ प्रकरण कठिन है । 
च्लि का लोप, क्स, अङ,. चङ इत्यादि प्रमेदाँ से उसके अनेक प्रकार 
हें । पाली में भी संस्कृत का प्रभाव पदा ही है । अतः इसमें भी 
सामान्यतः नहीं, तो विशेष स्थकों में अवश्य ही--संस्कृत के रूपों के 
अनुसार तारतम्यं देखा जाता है । 
विभक्ति 
परस्मैपद्‌ आत्मनेपद 
एकवचन बहुवचन एकवचन. बहुवचन 
प्र ईद उं, इसु, इस आ, इत्य ऊ 
स० ओ, ६ व्य से उह 
उ० इ म्हा, गह अअं महे 
व्यंजनादि विभक्ति के परे धातु से उत्तर प्रायः इकार आगम 
होता है । 
धातु से पूर्व विकल्प से अ का आगम होता है । परस्मैपद में 
कभी-कभी स्वरांत धातु से पर निम्न-ल्िखित विभक्ति मिला देने 
ही से साधारण लुङ का पद बन जाता है-- 


एकवचन बहुवचन 
ग्र सि सुँ 
स० सि सित्थ 
० सि सिरहा, सिम्ह 
व्यंजनांत घातु से उत्तर भी कभी-कभी ये सब विभक्तियाँ पाई जाती हैं। 
भ्‌ घातु 
परस्मैपद्‌ 
एकवचन बहुवचन 
प्र, भवी, अभवि अभवं, अभविसु 
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एकवचन, अल 


स० झभवो, झभवि ; 'अभवित्थ 

उ० भ्रभवि . गअभविम्दा, अभविग्ह ` 
् आत्मनेपद , 

प्रर अभवा, अ्रभवित्थ अभवू 

स० अभविसे 'अभविव्हे 

उ०  अभव, अभवं अभविर्हे 


आदि में अकार का आगम विकल्प से होता है । उसके अभाव 
में भवी, भवि, भव, भविसुं इत्यादि रूप होंगे । 
भू के स्थान में हू होने से इस प्रकार रूप होंगे-- 


एकवचन ' बहुचचन 
पप अहोसि, अहू ˆ अदस्‌, अहवं 
म० ` ` अहोसि आहोसितथ | 
उ० होसि, अहु अह्दोसिम्ह, अहुम्द 
पच धातु 
एकचचन बहुवचन 
प्र अपची, अपचि अपच, अपचिसु 
स० अपचो, अपचि झपचित्थ 
उ० अपचि अपचिस्दा, अपचिस्ह 
गम घातु ` र 
एकचचन . ` . बहुवचन . 
(क) ` 
, ० अगच्छि ES अगच्छ , झगन्छिसु 
म०  अगच्छो, अगच्छि अगब्छित्थ 
ड5 ` अगनच्छि ` झगच्छिम्हा, अगच्छिम्ह 
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(ख) 
प्र अगमो, अगमि, अगमासि अगमं, अगमिसु, अगसिसु 
स० अगमो, अगमि अगमित्थ, अगसुत्थ 
उ० अगमि हः :: ५ ¬ अगमिम्हा, अगसिस्ह, 
न (य) 
प्र» अगन्छि अरन्छु', अगन्दिँसु 
स० ` अगन्छो, अगन्दछि अगन्छित्थ ८ 
उ० अगन्दि पळ, _ अगन्डिम्हा, अगन्छिम्द 
47000, 


लुङ्‌ लकार में गम धातु के स्थान में विकल्प से गा आदेश होता 
है, उस दृशा में इसके रूप इस प्रकार होते हे-- 


परस्मैपद | 
एकवचन वहुवचन 
प्र अगा: `': ' अगु 
स० अगा अगुत्थ 
5 “ड़ . अगं - ” । आगुग्हे 


लभ घांतु--इसके प्रथम शोर . उत्तम पुरुष के पुकवचनों 
के प्रत्ययों के स्थान में विकल्प से क्रमशः कुत्थ ओर त्यं होता 
है। यथा-- 


एकवचन बहुदचन' ` ' { 


“दण;  अल्स्थ, अमि अलमिसु, चजमिसु ` 
सण ' अलभि _ भ्त्नमित्य 
४ ४.उ०७ - अल्नध्थं अमि अलभिम्हा 
दिस ( इश्‌ ) पं 
पुकवचन । वहुवचन 


प्र अपस्सी, अपस्लि.'.: अपस्सिसु 
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एकवचन बहुवचन 
स्‌० अपस्सि अपरिसत्य 
उ० झपस्सि अपस्सिम्द 
पस्स आदेश न होने पर ये रूप होंगे-- | 
ग्र्ठ अददक्खि 0 अदर्विखसु, आद्दक्खुँ 
म० अदक्खासि अदक्सासु 
उ० झहसासि | अदसंसु, अध्सु " 
सक ( शक्‌ ) धातु 
एकवचन ` बहुचचन 
प्र असक्खि असक्खिंसु 
स० झसक्खि असक्खित्य 
उ० असक्ध्ि असक्खिम्द 
कुस ( क्रुश ) धातु 
एकवचन बहुवचन 


प्र अकोसि,झकोच्छि अकोसिसु, अकोच्छिंसु 

स० अझक्कोसि, अक्कोच्छ्रि अक्कोसित्थ, अकोच्छित्यः 

उ झक्कोसि ॥ अको सिम्द 

गह ( ग्रह ) धातु 

एकवचन बहुवचन 
अ० अगणिह, 'अग्गहि, अराहेसि अगणिहसु, अग्गहिसु, अग्गहेसं 
म० अगरणिह, अग्गहि, अग्गहेसि अगरिहृत्थ, अग्गहित्य, अग्गहत्थः 
उ० अगरिह, अग्गहि, आगाहसि अगणिइस्हइ, अग्गहिग्ह, अग्गदेम्ह 
रुध घात--अरन्धि, अरुन्धसु इत्यादि । 
छिद्‌-अच्विन्दि, अच्छिन्दिधु । 

तथा अछिज्जि, अदिज्जिसु । 
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[नि + सद्‌ घातु--निसीदि निसीदिसु, निसीदिसु । 
भास ( भाष ))--अभासि अभासिसु' । 

अस धातु ( अदादिगणी ) 

एकवचन. बहुवचन 


प्र» शासि आखु, आसिसु 

मर ग्रासि झआसित्थ 

` उ आसि आसिम्ह 

वच धातु 
एकवचन ` बहुवचन 
प्र अवोच ., अवोचं, अवोच 
स० अवोचो | अवो चुस्थ 
ड० अवोचि अवोचुम्हा 
जू घातु--अन्रुबी, अवुवि अब्रुव इत्यादि । 
इन--अवधि, अहनि अवधिसु, थहतिसु । 
'हा-श्रजहासि, अजहि अजहु, अर्जाइसु । 
दा--अददि, अदजि, अदासि अदत, अददिसु, अदज्जिसु, 
अदसु । 

_ घ--श्रघासि ` अघंसु इस्यादि । 
पि -- धा--पिद॒हि पिदुहिसु इत्यादि । 
ठा घातु- शट्ठासि - अट्ट सु इत्यादि । 
सं + ठा--सण्ठहि, सण्डहिसु इत्यादि । 
पा--अपिबि, अपासि अपिविसु, अपंसु । 
जा (ज्ञा)--अजानि, अज्ञासि अजानिसु, अ्रज्ञासु' । 
जि--अजिनि, अजेसि अजिनिसु, अजेस' । * 
दि--अहिणि _ अहिणिसु । 
'प-- हि-पाइईसि ' पाहेसु। 
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| ४ पन" आप (प्राप)-- पापुणि पापुणिसु | 


नी--अनयि झनयिसु । हि 
हु--अजुव्हि, अजुहोसि .. , .' अजुब्हिसु, अजुद्दोसु ॥. 
' कर (ङ) घालु ` 
एकवचन ` बहुवचन 
प्र अकरि ' अकरिसु, अकंसु, अकर 
स० झकरि . अकरित्थ 
उ० अकरि झकरिस्द 
डल (स)... 
प्र». अकासि अकासु 
म० अका _ अकासिस्थ 
उ० ` अकासि ` अकासिस्ह 
आत्मनेपदू _ | 
प्र» . अकासित्थ अकासू . | 
स० अकासिसे अकासिव्हे 


उ० अकासु . अकासिर्हे 
चुरादिगणी धातुओं के तथा णिजंत धातुओं के लुङ के रूप 
करने सें अय के स्थान में ए हो जायगा और फिर लुङ्‌ के प्रत्यय 
होगे । यथा-- ८ 
चुर घातु 
एकवचन बढबहुवचन 
' प०  अचोरेसि  अअचोरेस्‌ | 
स० अचोरेसि अचो रेसित्थ शै 
“उ० अचोरेसि आअचोरेसिम्द् . 
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| सन्त धातु 
4 ` एकत्रचन. वहुवचन 
` & द्र अमन्तेसि थ्रमन्तेसुं 


स० मन्तेसि अमन्ते सिंत्थ 
उ० मन्तेसि अमन्तेसिम्द 


उप-- नम (णिजन्त) 
एकवचन ' वहुवचन 
प्र ` उपनामेसि उपनामेसु' 


स० उपनामेसि उपनामेसित्थ 
. उ० उपनामेसि उपनामेसिम्ह 


. भू (णिजन्त ) MT 
एकवचन बहुचचन i ॥ 
प्र. सावेसि भावेसु' Fe 
स० साचेसि भावेसित्य 
उ० भावेसि भावेसिम्द 
णिजन्त "ˆ 


संस्कृत में प्रेणार्थक घातओं से णिच प्रत्यय होता है । पाली 
में भी अय और आपय प्रत्यय “होते हैं। इन प्रत्ययों के बाद 
घात में यथासंभव गुण आर वृद्धि होते हें। संस्कृत के णिच के 
स्थान में भी अय होता है, उसके अनुसार पाली में अय होता 
है । संस्कृत में कुछ णिजन्त धातुओं को (क्र ही आकारांत 
आदि ) इक्‌ आगम होता है, भौर तद्चुसार अपंयति, ' 
ह पयति, दापयति आदि रूप ।होते हें । पाली में उसी. 
के अनुकरण में प्रायः सवंत्र ही वैकल्पिक आपय , प्रत्यय. 
होता है । 
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4 म्ह 
ह क 
एकवचन , बहुवचन : पुरै छि 
(क) 2 
प्र० कारयति कारयन्ति 
म० कारयसि कारय्रथ 
उ० कारयामि कारयाम 
(ख) 
fe प्र० छारापयति कारापयन्ति 
म० कारापयसि | कारापयथ 
उ० कारापयामि कारापयाम 


जैसा कि पूर्वे में कहा गया है, पदांतगंत अय के स्थान में कभी 
कभी ए हो जाता है, तदनुसार णिजन्त में जब अय के स्थान में ए ओर 
४ झापय के स्थान में आपे हो जायेगे, तो दो प्रकार के रूप आर 


होंगे । यथा--- 


एकवचन बहुवचन 
५ (ग) 

प्र० कारेति * कारेन्ति 
स० कारेसि ० मे कारेथ 
ड० कारेमि ४ कारेस 

| (घ) 
प्रर कारापेति कारापेन्ति 
म कारापेसि कारापेथ 
ड० कारापेमि कारापेम 


अन्यान्य लकार भो इसी प्रकार होंगे । 


पच्‌ थातु--पाचयति, पाचेति, पाचापयति, पाचापेति । 


ग॒ढ--गृहयति,, गृहेति । 
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४. 


४: दुस--दूसयति, दूसेति । 


~` `; ग़म--गमयति, गामयति, गामेति, गच्छापयति, गच्छापेति । 


र 


“५ सम----स प्रयति, समेति । 
“जंन--जनयति, जनेति । 


नियम--नियामयति, नियासेति । 
घट--घटयति, घटेति, घटापयति, घटापेति । 
बुध--बोधयति, बोधेति, बुज्फापयति, बुञ्मापेतति । 
गह ( अह )--ग्राइयति, आहेति, गाहापयति, गाह्यपेति री... 
गणहापयति, गण्हापेति । र, ` 
ढा--जह्दापयति, अहापेति, हापयति, हापेति । 
दा-दापयति, दापेति । 
अपि + घा--पिघापयति, पिघापेति, पिदृहापयति पिदद्दापेति । 
हु जहापयति, जञहापेति, जहावेति । 
सु ( श्र )--सावयति, सावेति । 
जि--जयाएयति, जयापेति । 
चुर--चोरापयति, चोरापेति । | 
चिन्त-चिन्तापयति, चिन्तापेति। ˆ 
सनंत ., | 
किसी क्रिया की इच्छा होने पर--इच्छाथेक सन्‌ प्रत्यय धात के बाद 


होता है । जुहोत्यादि गण के समान सन्‌ के परे द्विस्वादिकार्य होते 
हैं। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि कर्ता क्रिया दो इच्छा अपने 
लिये करेगा तभी सन्‌ होगा । अन्य के लिये क्रिया की इच्छा करने 
से सन्‌ न होगा। जैसे गोविदो पिपासति--अर्थात्‌ गोविद पीने की इच्छा 


'स्वयं करता है और यदि अन्य छोई पिए इस बात की इच्छा गोविद 


तो "पिपासति? यह प्रयोग न होगा । सन्‌ के परे द्वित्व होने पर 


पूवेनिदिष्ट हस्व, दीघं, संधि-कार्य आदि यथासंभव होंगे। पाली- 
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सनंत के रूप किस प्रकार संस्कृत-सनंत का अनुकरण करते' हे, इस 
का पता निम्न-लिखित तलना से ज्ञात होगा । यथार्थ में पाली में 
स्वतंत्र रूप से सनत की उत्पत्ति प्रतीत नहीं होती, प्रत्युत संस्कृत 
सनंत रूप से ही, आवश्यक परिवर्तन के अनंतर, पाली सनंत तयार 
होता है। यह बात नहीं है कि पाली में सनत फॉ प्रयोग अत्यंत 

चिरत है; परंतु जितनी स्वतंत्रता से अन्य रूप पाली में है, उतनी 
स्वतंत्रता इसमें नहीं है, और फलतः पाली के सनंत को संस्कृत के 
सर्नेत का पर्ण रूप से सुखापेक्षी होना पडतां है। जिन धातुओं से 
( तितिइति प्रति ) संस्कृत में स्वाथे में सन्‌ होता है, उन्हीं धातुओं 
से पालो में भी स्वार्थ में सन्‌ होता है । 


संस्कृस-सनंत पाली 
सुज धातु ढुमुचति चुसुक्खति 
घस्‌ ( अदू ) जिघत्सति जिघच्छति 
श्र शुश्रूपति (ते) सुस्सुसति 
पा पिपासति पिवासति 
जि ज्ञिगीषति जिगिसति 
हृ जिहीपंति जिगिसति 


जि और हृ ( इर), दोनों के स्थान में पाळी में गि आदेश 
होता है । स्वार्थं में सन्‌ नीचे लिखी धातुओं से होता है-- 
तिज्‌ तितिक्षति (ते) तितिक्खत्ति 


गुप्‌ जुगुप्सति (ते) जिगुच्छृति 
कित्‌ चिक्त्सति चिकिच्छुति, तिकिच्छुति 
मान्‌ मीमांसते बीमंसते 


* सनंत धातु से णिच्‌ होने पर भी पूर्ववत्‌ अय्‌ और आपय 
होंगे। यथा-- 


तिज--तितिक्खयति. तितिक्खापयति 
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कित्‌ू--तिकिच्छयति, तिकिच्छेति, तिरिच्छापयति, तिकिच्छापेति 
सुज्‌--वब॒सुक्खयसि, वुसुक्खापयति 


यङन्त ओर यडलुगंत 


क्रिया का बार-बार होना अथवा अतिशय होना, इसे योतित 
करने के लिये संस्कृत में यङ्‌ तथा यङ्लुक होते हैं । श्रीयुत विधु 
शेखर भट्टाचाये लिखते हैं कि 'पाली-व्याकरण में इस संबंध में 
विशेष सूत्र न देखे जाने पर भी तत्सदश कुछ प्रयोग देखे जाते हैं ।” _ 


यथार्थ में जहाँ विशेष सूत्र उपलब्ध होते भी हैं, वहाँ मी प्रायः - . 


संस्कृत के रूपों में ही परिवर्तन होकर पाली-रूप दिखाई देता हे । 
सूल धातु से पाली में इन रूपों का सिद्ध करना अकांडतांडव होगा । 
कछु उदाहरण उद्ध त किए जाते हैं . 
ज्वल धातु पाली में दल हो जाती है । अतः पाली में दादज्लठि 
रूप होता है--संस्कृत में--जाउवल्यति ( ते ) । | 
कम ( कम--पाली )--सं०--चडूक्रमीति, 


पाल्ी- चङ्कमति 
गम-- सं०--जङ्गमीति 
पाली--जजङ्गमति 
चल--- सं०--चन्चलीति 
पाली--चन्चलति 
लप--- सं०--ल्लालप्यति ( ते ), लालपीति, 


पाक्नी--ज्ञालप्यत्ति, लालपति 
नाम धातु - 
नाम ( संज्ञा ) से तद्वत्‌ आचरण करने में जो क्रियाएँ बनती 
हैं, वे नाम घात कहलाती हैं । इस प्रकरण के नियम पाली में प्राय 
संस्कृत के समान-होते हैं-- | 
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पव्वत ( पर्वत ) के समान हो जाना = पठ्ब्रतायति 
समुद » » 99 = समुद्दायति 
घूम » „» 9 = धूमायति 
ये उदाहरण हुए जब उपमान कर्ता था-समुद्र इव आचरति 
इत्यादि । 
परंतु जब उपमान कमं होगा, अर्थात्‌ पुत्रमिव आचरति शिष्यः = 
पुत्रीयति; पुत्त = पुत्तीयति; छृत्त = छुत्तीयति । 
अपनी निजी इच्छा किसी वस्तु के प्राप्त करने के लिये होने पर 
इच्छार्थक धातु के कमंभूत शब्द से उत्तर ईय होता है । 
अत्तनो पत्तं ( पात्रं ) इच्छति = पत्तीयति । 
अत्तनो वत्थं ( वस्त्रं) इच्छुति = वस्थीयति । 
चीवर = चीवरीयति । 
पर = पटीयति । 
पुत्त = पुत्तीयति इत्यादि । 
दळू करोति = दळ्यति, पमाणं करोति = पमाणयति आदि 
प्रयोग संस्कृत के समान होते हैं । 
कर्म ओर भाववाच्य 
` संस्कृत के समान पाली में भी क्रियाओं में कर्मवाच्य, भाववाच्य 
झर कमंकत्‌ वाच्य प्रत्यय होते हैं। कमं की प्रधानता रहने से--अभि- 
हित होने पर--जब चह प्रथमा में होता है, तब क्रिया में कमवाच्य प्रत्यय 
होते हैं--जैसे देवदत्त अञ्न पकाता है; जब अन्न अभिहित होकर प्रथमा 
में होगा तब यह रूप होगा--अन्न देवदत्त से पकाया जाता हे । यह 
कर्मवाच्य सकमक धातुओं में होता है । अकमक धातुओं में जब केवल . 
भाव अर्थात्‌ क्रिया-मात्र द्योतित करना ग्रभीष्ट होता है, उस समय 
.कर्ता अप्रधान हो जाता हे--जैरे मैं सोता हुँ, मुरूसे लोया जाता है । 
कभी-कभी कम ही कर्ता के रूप में आकर क्रिया करता है। इस प्रकार 
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के प्रयोग को कर्मकतृ' प्रयोग कहते हैं--जैसे चावल पकता है, रास्ता 
चलता है आदि । संस्कृत के अनुसार पाली में भी इन तीनों 
भकारों में यकार होता है और फिर साधारण कल्प के नियमों के 
अनुसार यथासंभव संधिकार्य आदि होते हैं । पाली में, संस्कृत से 
भिन्न--कर्म और भाववाच्य परस्मैपद और आत्मनेपद, दोनों पदों 
में प्रयुक्त होते हैं । 
यथा--पच्यते--पञ्चते, पञ्चति । 
बुध्यव--बुज्झते, बुज्झति । 
उच्यते--उच्चते, उच्चति । 
चचते, वघ्चत्ति । 
य प्रत्यय होने पर सभी धातुओं से परे विभक्ति और यकार से 
पूव इकार आगम होता है । यथा--- 
तुस धातु ( तुप्‌ )--तुस्सते, तुसियति । 
पुच्छ ( एच्छु )--पुच्छते, पुष्छियति । 
देस ( दंश )--दस्सते, दुसियति । 
भन्ज- भन्जते, भञ्जियति । 
सुप ( स्वप )--सुप्पते, सुपियते । 
नन्द--नन्दियते । 
ह--महीयति । 
मथ--मथीयति । 
निम्न-लिखित रूप भी ध्यान देने योग्य हैं. 
इ घातु- ईयते; हू--हूयते; सु--सूयते । 
` भू--भूयते; लू--लूयते; पू--पूयते। ¦. . » 
जन--जायते, जन्नते; तन-_त्तायते, तन्ञते । 
वद--उरइते, वुल्हति; यज--इज्जते; वच--.उच्चते, वच्चते । 
— इस्सति, एसीयति, इच्छीयति । 
हे ५ हे ; म Math Clarugsnimigiizec by 05 


Ace: No, वही जल्म 


० 


त पात्नी-प्रबोध 


दिस ( इश )--दिस्सति, पस्सीयति, दक््खीयति । 
यम--यमीर्यात, यच्छोयति । 

गम--गच्छीयति, गच्छीयते । 

वद--वज्जीयति, वदीयति । 

नि--सद---निसज्जते । 

दा--दीयते; पा--पीयते; झा--ठीयते, 

मा--मायत; हा--होयते; घा--धीयते । 
कर--करीयति, करिय्यति, करिय्यते, कयिरति, कय्यति । 
जर---जीरीयति, जीय्यति । 

चुर--चोरियति । 

चिन्त- चिन्तयति । 

भू--णिच्‌-कम वाच्य --भावीयति । 

अन्यान्य लकार यथानियम विभक्ति ( प्रत्यय ) आदि के योग से 


होंगे। उदाइरणार्थ पच धातु के रूप भिन्न-भिन्न क्कारों में दिए 
जाते हैं । 


पच धातु 
प्रथमपुरुष 
' परस्मैपद आत्मनेपद्‌ 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुबचत 


खट्‌ पञ्चति ....पञ्चन्ति पञ्चते पञ्चन्ते 
विधिज्चिङ्‌ पच्चे पच्चेस्य पच्चेययं पच्चेय पडुचेरं 


खोट पञ्चतु पच्चन्तु पञ्चतं पच्चन्तं 
ङ्‌ अपचो”. '' अपच्चु ' * अपचत्य, अपच्चय, 
ल्िट्‌ पपच्च पपच्च विरे: 
च्‌ पपद्चित्थ पपचिरे 
स्ट्‌ पच्चिस्सति पच्चिस्सन्ति, पच्चिस्सते पच्चिस्सन्ते 
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अव्यय १०३ 


पुकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 


लङ म्रपञ्च्सा थर्पाच्चस्संसु, अपञ्चिस्सथ अपचिस्सिंसु 
अपचिस्स॒ अपचिसु 
लुङ्‌ अपच्चि अपच्िसु अपचित्य अपच्चू 
पच्च पञ्चिसु पञ्चित्थ पच्चू 
भू घातु-णिजंत-क्रमेचाच्य . 
प्रथमपुरुष 
परस्मैपद्‌ श्रात्मनेपद्‌ 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 


लट्‌ भावीयति भावीयन्ति सावीयते  मावोयन्ते 
विधि० भावीये्य सावीयेय्युं ` भावीयेथ साचोयेरं 
लोट्‌ भावीयतु भावीयन्तु भावीयतं साषीयन्तं 
लड़ अभावीया. अ्भावीयु अभावीयस्थ अभावीयश्थु 
लुट्‌ भावीयिस्सति आवीयिस्सन्ति भावीयिस्सते आावीयिस्सन्ते 
लुड्‌ अभावीयिस्सा अभावीयिस्संसु अभावोयिस्सथ अभावोयिस्सिसु 
लुङ अभावीयि अभावीयिसु अभावीयित्य अभावीयू 
- अव्यय 
संस्कृत के समान पाली में भी उपसगो की बहुलता हे । घातु 
के संयोग से उनमें क्या परिवतंन होता है, यह पूर्व में लिखा जा 
चुका है । यहाँ केवल उनका परिगणन-मात्र किया जाता है । 
प्र प पबलो ( प्रबलः.) अप्पदुद्दों (अभ्रदुष्ट:) 
प्रा पराजितो, परक्कमो 


॥ कत १ 
अप “अपसानो, ` अपेतो 
स्स समासो, सन्धि 
चु अनुमतो, अनुपघातो; अनस्सरति 
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पाली-प्रबोध 


र अवत्या ° ओतरणं, ओवारो 
११ नी नियतो, निम्मरो, नीहरणं' नीहारो 


। ड दुर्गम, दृहारः 

चि , विवद्टो, विचित्तं, . वीतिद्वारो, वीतिक्कमो 
ग्र आवासो अक्कोसो ( आक्रोश: ) अब्जातो 
५ ( आज्ञात; ) 

नि 

अधि अधिसीलो, अन्कायो ( अध्याय: ) 
अपि अपिधानं 

अति अतीतो, अच्चन्तं ( अत्यन्त ) 

सु सुराहीतो, 

उत्‌ उग्गच्छुति, उप्पन्नो 

अभि श्रव्भागमन ( अभ्यागमनं ), अब्भन्तर 


पति परिबद्धो, पतिरूपं, पच्चेकं, परिभानं 
प परिव॒तो, परियादानं ( पयाँदान ), पयिरु- 
पासति ( पर्युपासत ) 


डप .उपसग्यो, उपेक्खा 
सवनाम घटित अव्यय..... 
कि कुहि,'; कृहदिन्चनं, कुहं, कह, क्त कुत्र 
कृत्य, कत्थ, किस्सिचि अ करत 
तत्‌ ति, तहं, तत्र, तत्थ 
यत्‌ यहिं; यत्र, यत्य ^ 
श्द्स््‌ ईइ, इध 
एतद्‌ अत्र, अत्थ, एत्थ 
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= 


अच्यय ह। ० ट्‌ 


सच सब्बन्न, सव्बत्थ, सब्ग्रधि 
प्र परत्र, परत्थ 

अन्य अन्ञत्र, अब्जत्थ 

इतर इतरत्र, इतरत्य 

अदस्‌ असुत्र, अम्ुत्य 


संस्कृत में जिस प्रकार पंचमी, सक्षमी, तृतीया प्रति से तस दोता 
है ( और वह सावेविभक्तिक तसिल्‌ कहलाता है ), उसी प्रकार 
पाली में भी होता है । 

कुतो, ततो, यतो, इतो, एत, अतो, सब्बतो, पुरिसतो इत्थितो 
सिक्खुनितो--इस्यादि । 

झालवाचक अव्यय--.. 

कि--कदा, कुदाचनं 

तत्‌ ( त )--तदा, तदानि, वरहि 

यत्त (य )--यदा 

सवं ( सब्ब )- सब्बदा 

इदम्‌ ( इम )--अछुना, इदानि, एतरहि 

अन्य ( अन्न )-- भ्रञ्नदा 

पुक --एकदा 

प्रकारवाचक--- 

तथा--तथत्त; यथा--यथत्त; इत्थ--सव्वथा, सवबत्थ + 

विभक्ति के अथं को किलर न _ नती 

पयमा्थे अत्थि, सक्का ( शक्यं ), लव्भो ( लभ्यं ) । संबोध- 
नाथ--श्रमणगण को संबोधित करने में -आवुसो शब्द का प्रयोग 
कला छ तथा बेर के लिये आता है; होन व्यक्ति के संबोधन 

» थर, हरे आदि शब्द प्रयुक्त होते हे । बोधन: 
ह होते हें । दासी प्रभति के संबो 
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१०६ पाली-प्रबोध 


तृतीयाथ-सयं ( स्वयं ), सामं ( स्वयं ), सं ( स्वं ), समं, 
सम्मा ( सम्यक्‌ ) । 

सप्तम्यर्थे-समन्सा, सामन्ता, समन्तो ( समन्तात्‌ ), परितो 
असितो, एकज्क॑ ( एकत्र ), एकमन्तं ( एकान्ते ), हेठ्ठा ( अथ 
स्तात्‌ ), उपरि, तिरियं ( तियंक ), सम्सुखा, परम्सुखा ( पराङसुखं ), 
आयि ( आविः = प्रकाशः), रहो, तिरो, भ्रन्तो, अन्भत्त 
( अध्यात्मं ), बहिद्धा ( बहिधां ), बाहिरा, बाहिर ( बहिः, बाह्म ), 
ओर ( अवरं, अस्मित्र पक्षे), पारं ( परस्मिन्‌ पचे), आरा, 
रला ( आरात्‌ दूरे ), पच्छा ( पश्चात्‌), हुरं ( परत्र ), पुरे 
( पुरः ), पेच ( प्रेत्य ) । 

कालवाची--सम्पति ( संप्रति), आयति ( भविष्यतकाले ), 
अञ्ज ( अद्य ), अपरज्ज, ( परेद्युः ), परज, ( परेद्युः ), सुव, स्वे 
( र्वः ), उत्तरसुवं ( डत्तरश्वः ), ढिय्यो ( द्यः ), परे, सज्ज 
( सद्यः ), सायं, पातो ( प्रातः ), कालं, करलं ( कल्यं ), दिवा, 
रतं, निच्चं ( नित्यं ), सततं, अभिणहं, अभिक्खणं ( अभोचणं ), 
सड ( सुहुः ), सुहुत्तं ( सुहवः ), भूतपुव्बं ( भूतपूर्व ), पुरा 
इत्यादि । 
अन्यान्य अव्ययगण--- 


रङ्ग संबोधन 

अन्जदृत्यु-- अन्यदस्त 

श्रत्थं-- अस्तं ( अदर्शन ) 

अस्थि स्ति 

अ स्तु 

अद्धा-  पएकांशा, एकान्त 
` अप्येव-- अप्येवं ( संशय-द्योतक ) 
अप्येव नाम-- प्यबं नाम ( संशय-सूचक ) 
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असके--- 
अस्सु-- 
आम -- 
इच-- 
इंसे-- 
इसके--- 
उद्‌-- 
उदाहु-- 
एत्तावता-- 
एने---. 
ओपायिकं- 
कचि---- 
किनं-- 
किंसु-- 
किन्चि-- 
कित्तावता-- 
किर-- 
कोव-- 
चरहि-- 
खो--- 
से 

तं 
तग्घ--- 
तथरिव-- 


तावसा-- 
डु, 


अज्यय 


असक्त « 
पद-पूरक 

( आस्‌, हां, स्वीकृति-चो धक ) 
प्रेरणा-प्रवर्तना 

इपत्‌, अढप, मन्द्‌ 

उत ( दिकरप-द्योतक ) 
उताहो न 

एतावता 

एतत्‌ 

सम्मति-सूचक 

कञ्चित्‌ ( स्वाभिप्राय्र-प्रकाशक ) 


कि तत्‌ 


किस्वित्‌ ( प्रश्‍नद्योतक ) 
किन्चित्‌ 

कियता, कितना 

रि | 
कियत्‌ 

तहि ( पद-पूरणाथंक ) 
ख्लु 

चेत्‌ 


तत्‌ 
'एकांश, एकान्त, ( निश्चय ) 


_ तथेव 


तावता, उत्तना 
दुष्ट, ख़राब 
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सुद्दू -- सुष्टु, सुन्दर ` 

नं-- (पुनं) तत्‌ 

पगे-- प्रगे, प्रातः 

पतिरूपं-- प्रतिरूपं, उचित, योग्य 
पन--- उन: 

परसवे-- परश्वः, परसों 

पसरह प्रसह्य ( बलपूर्वक ) 
सुख पृथक्‌ 

पुनप्पुनं ~ पुनः-पुनः १ बार-बार 
पुरस्था-- पुरस्तात्‌, आगे 
बलच बलवत्‌ 

मन॑ मनाक्‌, थोड़ा 

मुसा-- रूपा, झूठ 
“थे ०--- यत्‌ 

यरघे-- पद-पूरणार्थक ` 
यथरिव-- यथेव . 

यावता-- यावता, जितना ( परिमाण ) 


लहुं अथवा ल्हु--- लघू, शीघ्र, सम्मति ( निश्चय ) 
वथ और वत-- वत पदुपूरणार्थक 


विय-- इव ( उपमासूचक ) 
विसं-- अलग होना 

वे-- . वे ( निश्चयात्मक 
सचे-- चेत्‌, सच्चेत्‌ 

सच्छि-- साक्षी, शाक्षात्‌, प्रत्यक्ष 
सद्ध श्रद्ध, श्रद्धायुक्त 

सद्ध सादध', साथ 
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छ्द्त १०६ 


सनिकं-- शनकेः, शनेः, धीरे से 
सम्मा सम्यक, संदर 

ससक्क --- एकांश, निश्चय 
सहसा, साइसा-- हठात्‌, अचानक 
सामि-- सामि, भ्रधं, आधा 
साहु-- साधु 

सुदुं-- पदपूरक 

सुवत्थि-- स्वस्ति ( मंगल-सूचक, ) 
सुवे--- श्वः 

सेय्यंथापि-- तद्यथापि 
सेथ्यथीदे-- तद्यथेद 

ह्‌--. ह, पदपूरक 

हवे हवे, ( निश्चयात्मक ) 

कदत 


संस्कृत में चतेमानकाल द्योतित करने के लिये परस्मैपदी धातुओं 
से शतृ प्रस्यय तथा आत्मनेपदी से शानच होता है। पाली में शतृ के 
स्थान में अन्त तथा शानच के स्थान में आन भ्रथवा मान होता है । 
भविष्यत्काल में संस्कृत में स्यत्‌ होता है । उसके स्थान में पाळी में 
स्स वा स्सन्तु होता है । यहाँ यह ध्यान देने योग्य हैं कि जिस प्रकार 
संस्कृत में परस्मैपदी से शतृ और आत्मनेपदी से शानच्‌ होता है, 
वैसा नियम नहीं है । चिना किसी विशेषता के दोनों पदों से ही ये 
सव प्रत्यय देखे जाते हैं । 

अन्त तथा स्सं और ससन्तु प्रत्यय जिनके अंत में होते हैं, उन 
शब्दों के रूप गच्छुन्त शब्द के समान होते हैं, ओर गान ओर मान, 
मत्ययान्त शब्दों के रूप बुद्ध शब्द के समान होंगे । 
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गम धातु--गम + अन्त = गच्छ, गच्छुन्तो; गम + मान = गच्छु- 
सानो ; गम + स्सन्तु = गमिस्सं । 
कर धातु- कुब्बन्तो, करोन्तो, कुरुमानो, कराना, करिस्सं 
सुज सुञ्जन्तो, सुञ्जमानो, सु्ञानो, सुजिस्सं 
खाद-- खादन्तो, खादमानो, खादानो, खादिरसं 
चर-- ग्रे, चरमानो, चरानो, चरिस्सं 
अस धातु--मान = समानो, 
सुस ( शुष्‌ )--मान = सुक्लमानो 
अन्त, अन्तु और स्सन्तु प्रत्यांत से ख्रीलिंग में ई प्रत्यय होता 
है और तब अन्त आदि के नकार का विकल्प से लोप होता है । 
यथा--गच्छु॒ती, गच्छन्ती; करिस्सती, करिस्सन्ती । इन शब्दों के रूप 
इत्थी शब्द के समान होगे । 
' झान और मान प्रत्ययांस शब्द के त्री लिग में झा प्रत्यय होता 
है और क्षा शब्द के समान रूप होते हैं । 
नपुंसकलिग में चित शब्द के समान रूप होते हैं । 
' तावी प्रत्यय 
वाच्य में भूतकाल योतित होने पर, सब धातुओं से तावी 
' प्रत्यय होता है, और उसके परे निष्ठा प्रत्यय के समान कार्य होते हैं । 
जैसे- भुक्तवान्‌ इस अर्थ में सुज घातु से सुन्तावी होता है हु घातु 
से हुतावी तथा वस धातु से वसितावी तावी और वच्यमाण आवी 
प्रत्यय जिनके अंत में रहते हैं, उन पदों के रूप दण्डी शब्द के समान 
होते हैं । 
आवो प्रत्यय 
किसी क्रिया के करने का किसी मनष्य का स्वभाव ( शील ) हो 
अथवा उस क्रिया को वह सरळतया अच्छे प्रकार से कर सकता दो 


( साधुकारी ) इन दोनों अर्था में ( तष्छील और तस्साधुकारी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सदत ११९ 


अर्थो में ) पाली में धातु के अनंतर आवी प्रत्यय होता हे । यथा 
भयं पस्सितु सीलं यस्स ( भयं दृष्ट शीलं यस्य )--शभ्रर्थात्‌ स्वभा- 
बतः ही जो मजुष्य सथ देखता हैं अर्थात्‌ सबंत्र निष्कारण भी भय 
देखने का जिसका स्वभाव है, उसके लिये भयदस्सावी पद का प्रयोग 
होगा । इसी प्रकार भय दिखाने में जो साधुकारी होगा, कुशल 
होगा वह भी अयदस्सावी कहलाएया । 

तावी और आवी प्रस्ययांत शब्दों के खोजिग में इनी प्रत्यय होता 
है । यथा--इतावी--हुताविनी, भुत्तावी--भुत्ताविनी; वसितावी-- 
वुसिताचिनी; भयदस्सावी--भयदस्साविनो । £: 

ऊ प्रत्यय 

कत्‌ वाच्य में शीज़ आदि उपर्युक्त अथं में--पार प्रश्रुति उपपद 
पूर्वक गम घातु, उपपद-पूर्वंक ज्ञानार्थक विद धातु, तथा उपसर्ग 
अथवा अन्य कोई उपपद--पहित जा (ज्ञा ) घातु के वाद ऊ प्रत्यय 
होता है । यथा --पारगू (संस्कृत पारगः), ल्लोकविदू ( लोकवित्‌ ), 
विञ्नू ( विज्ञः ), सव्बज्ञ ( सब्बन्ञूः ) इत्यादि । 

त, तवन्तु ( निष्ठा ) 

संस्कृत के क्त ओर क्तवतु के स्थान में यथाक्रम त और तवन्तु प्रत्यय 
पाळी में होते हैं । इन प्रस्ययों के होने पर धातु-समूहों में यथा- 
संभव संस्कृत के समान काय होते हैं । 

त प्रस्ययांत शब्द के रूप अफारांत शब्द के समान सथा तवन्तु 
प्रत्ययांत के ग॒णवन्तु के समान होंगे । 

हु + त = हुतो; हु + तवम्तु--हुतवा। वच + त =डतो; 
` चच -- तचन्तु = उत्तवा । वस + त = उत्थो, वुत्यो, उसितो, ` 
बुसितो, वसितो । यज + त = यिट्ठो । | | 

भब्ज - त = भर्गो; नत ( नृत्‌ ) + त नच्च; सुस ( शुष्‌ ) + 


त-सुक्खं, बुध ( बृध्‌ )-- त = वुडूढो; अपि + नदृ त त = पिलं; 
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रूद+ त--रोदितं, रोणं, रुण्णं; परि + कत ( कृत्‌--कतंने ) + त = 
परिकत्तं; दा -- त = दत्त, दिन्नं; था + त = हितं, घातं; सुद्र +- त = 
सुल्हो; गुड -]-त = गुर्वो; वह + त = उल्हो 
आस + त = आसीनो; चर + त = चरित्रो, चिण्णो 
कृत्य प्रत्यांत 
संस्कृत के कृत्य प्रत्यांत पद साधारण परिवतंन के साथ पाली 
में भी व्यवहृत होत हैं । पाली कियाओं से प्रत्यय करने की अपेक्षा 
संस्कृत कृत्य प्रत्यांत से पाली में परिवतंन करना विशेष सुकर और 
युक्ति-संगत होगा । & 
भू--सं० भवितव्य पा० भवितंव्बं-तब्यत्‌ 
११ भवनोय ,, सत्रनोय--श्रनीयर 
आर भो उदाहरण निम्न-लिखित हैं--- 
उप्पजितब्बरे, उप्पज्ञनीयं 
सयितव्बं, सयनीयं 
बुज्सितव्यं, बुज्फनीयं 
सुणितव्यं, सवणीयं 
गरिइतव्यं गणहृनीयं 
पत्तव्वं, पापुनणीयं, पापणीयं 


ण्यत्‌ हृ धातु सं० हाये पाली-- हारियं 
छ २5 कल्क कार्य „ कारियं 
स ११ लभ्यं हे खंव्सं 
शास (सास्‌) शास्य क सिस्सो 


* परंतु कह -कहीं पाली की बिशेषता भो दाष्टिगोचर होती हें । संस्कृत 


सं जहा श्रोतव्यम्‌ होता ह, पाली म॑ विकरण-सहित सुणतठतं प्रयोग 
होता 
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प्न न भाव्य भब्बं 
दा देरयं, मा--मेरयं 

कः ( कृत्यं ) कच्चं 

५ पर (सत्यः ) सञ्चो 


तव्यत्‌ के स्थान में पाळी में एक और प्रत्यय तय्य भी पाया जा 
हे--जातययं, दट्ट्य्यं, पत्तय्यं इत्यादि । जं 
त्वा, त्वान, तून, (कतवा ) 
पूवकालिक क्रिया में संस्कृत में कवा ( नजूवजित उपपद्‌ 
रहने पर ल्यप्‌ ) होता हे । पाली में उसके स्थान ज़ त्वा, त्वान 
शोर तून होते हैं । इनमें से तून का प्रयोग विरख है । तून का ३ प्रयोग 
प्राकृत में अधिकतर पाया जाता हे । 
कर ( कृ )--कत्वा, करित्वा, कस्वान, कत्तन 
गम---गन्त्वा, गन्त्वान, गन्तून 
हन--हन्स्वा, इन्त्वान, ` इन्तून 
सु ( श्रु )-सुत्वा, सुणिस्वा 
जि--जित्वा, जेस्वा, जिनिस्वा 
प--आप ( सं० घाप ) पत्वा, पाएुणिस्वा 
दिस ( इश )--पस्सित्वा । 
हा--जहित्वा, जह्वा, जदिस्वान 
छिद--छित्वा, छेत्वा, छिन्दित्वा 
भिद--भिजित्वा 
दा--दृत्वा, ददित्वा 


( ल्यप्‌ ) 
संस्कृत के एयप्‌ के बदले पाली में य होता है, परंतु संस्कृत म॑ जिस 


मकार धातु से पूव उपसर्गादि की स्थिति आवश्यक हे, वैसी पाली में 
नहीं है । पाळी में जहाँ त्वा होता है उसी स्थान में वैकल्पिक रूप से 
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य होता है, चाहे उपसर्ग हो या न हो । संस्कृत में उपसग-पूर्वेक घातु 
से अवश्य ही ल्यप होता है, किंतु पाली में उस स्थल में भी त्वा देखा 
जाता है । इस तरह यह स्पष्ट है कि पवा और य के लिये पाली 
ज्ञं नियम नहीं है, रामायण महाभारतादि.को संस्कृत में भी ल्यप्‌ का 
अनियमित प्रयोग पाया जाता है और उपसगे-पूवेक से ही ल्यप्‌ हो 
यह आवश्यक नहीं है । गुह्य आदि प्रयोग बहुत सिते हैं और आपे 
प्रयोग कहकर इनका समाधान किया जाता है । 

चन्द्‌--वन्दिय; अभिपूवैक--अभिवन्दिय, अभिवन्तदित्वा; उप + 
नी + य--उपनीय, उपनेत्वा; नि--सि ( श्रि) ~+ य = निस्साय 
( निःश्रित्य ); निस्सित्वा । 

आकारान्त घातु से परवती यकार का कभी-कभी लोप होता है 
अभिन्ना ( अभिव्जाय--अभिज्ञाय ); अनुपा + दा + य = अचुपादा 

अनुपादाय ); परिसंखा ( प्रतिसंख्याय ) । 
'( अनुपादाय ) ( ते इत्यादि 

संस्कृत के तुसुन्‌ के स्थान में पाली में तु और तवे प्रत्यय होते 
हैं। 'तवे' यह प्रयोग वैदिक संस्कृत से लिया गया है; परंतु पाली 
में आते-आते इसका प्रयोग विरल दो गया है । 

कर + तुं = कतं, कातुं । 

सन >+ तुं =मन्तुं, मनितुं। 

'इन + तुं = इन्तुं, इनितुं । 

सु ( भ्रु )--तुं--सोतुं, सुणितुं । 

'जि--जेतुं, जिनितुँ । 

'सुज--भोत्त, सुन्जितुं | 

पन-हा--पजहितुँ, पहात । 

जा-_जातुं, जानितु । 

याह--गहेतुं; गरिहतुं । 


॥ | 
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तवे-- द [ 
कर + तचे = कत्तवे, कातवे । 

नी- नेतचे । 
विप्प + हा--विप्पहातवे । 
निन-घा--निधातवे । 
कहीं-कहीं तुस्‌ अर्थ में ताये और तुये प्रत्यय भी देखे जाते हैं । 
यथा--दिख ( दश्‌ ) + ताये = दक्खिताये; गण --तुये = गणेतुये । 
सर ( सु) + तुये = मरितुय । 
| समास-प्रकरण 
__ समास-प्रकरण पाली में भी प्रायः संस्कृत के ही समान है । 
समास के भेद भी प्रायः समान हें; परंतु कहीं-कहीं पाली में संस्कृत 
के नियम से विपरीत प्रकार-के समास भी देखे जाते हैं। इनका विवे- 
चन नीचे किया जाता है । पाली और संस्कृत में प्रधान अंतर है, संघि- 
विषयक नियम में । संस्कृत में & 'संद्वितिकपदे नित्या नित्या घातूप- 
सर्गयोः । नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्तते! इस नियम के 
अनुसार समास में संधि होना आवश्यक है, परंतु पाली में कभी-कभी 
इस नियम का पालन नहीं होता । यथा--'ज्वलित पञ्चलित महा 
अग्गिक्खन्धो;' 'सनेगम जनपद्‌ू--अमच्च ...परिवुतो;' 'आवह--ऊमि 
वेगजनितं इत्ाइतसहं,' 'इति आदिषु पाजिसु' इत्यादि । 
संस्कृत के समान पाली में भी अव्ययीभाव, तत्पुरुष ( इसी के 
अंतर्गत कर्मधारय और द्विग ), इंद्र और बहुत्रीहि ये समास के 
भेद हैं । संस्कृत के व्याकरण-ब्रंथों में इनका विवेचन पूर्णतया किया 
# अर्थात्‌ एक हा पद में, धातु और उपसे में तथा समास में 
संहिता ( संधि ) नित्य होती है । केवल वाक्य में बोलनेवाले का इच्छा 
पर निर्भर दै,।चाहे संधि की जाय चाहे न की जाय । 


5 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११६ पाली-प्रबोध 


गया है | यहाँ उन सब नियमों के उल्लेख करने की आवश्यकता 
नहीं है । केवल विशेष-विशेष नियमों का, हो यहाँ विवेचन होगा । 

अव्ययीभाव में, पाली और संस्कृत में कोई अंतर नहीं है । 
उपगंगं, अनुरथं, यावजीवं इत्यादि प्रयोग सब संस्कृत के आधार 
पर हैं। संस्कृत में अप परि बहि आदि अव्ययां के योग में पंचमी का 
विकल्प से लोप होता है यह वैकल्पिक रूप भी पाली में उसी 
प्रकार स्वतंत्र रूप से व्यवहत होता है । यथा अपपव्बता अथवा 
अपपव्बतं; बहिगामा अथवा वद्दिगामं इत्यादि । 

तत्पुरुष 

द्वितीया तत्पुरुष---अरब्ञ:--- गतो--अरब्जगतो; सुखं--प्रास: 
सुखप्राप्तः , 
तृतोया तत्पुरुष ( ततिय तप्पुरिस )--बद्धभासितो । 
- ` विन्जुगरहितो, सुकाहट, जच्चंधो । 

कहीं-कहीं मध्यम पढ्‌ का लोप हो जाता हे । यथा--- 

गुळन संसट्टो भ्रोदनो--गळोदनो । 

अस्सेन युतो रथो--अस्सरथो । 

चतुर्थी तत्पुरुष ( चतुत्थी तप्पुरिस)-- 

संघभत्तं, बद्धदेय्यं । 

पञ्चमी तत्पुरुष ( पञ्चमी तप्पुरिस )--' 

नरारम्हा निग्गतो--नगरनिग्गतो | 

रुक्खस्मा पतितो--रुक्खपतितो । 

` सासनरहा चुतो--सासनचतो । 

चोरा भीतो--चोरभीतो । म 

पापभीरुको, पापजिगच्छि, बन्धनमोक्खो । 

पछी तरपुरुप--इसमै प्रथम पद में स्थित दीर्घ ई और ऊ 
प्रायः हस्व हो जाते हैं। 
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नदिया तीरं--नदिसीरं । 
भिक्खुनीनं संघो--भिक्खुनिसंघो । 

नरानं उत्तमो--नरुत्तमो । ` ५ 

सप्तमी तत्पुरुष ( सत्तमी तप्पुरिस ) दल “4 
अरञ्ञेवासो--श्ररन्नवासो । 
धम्मरतो; वनचरो; थलट्टो; पव्बवट्टो इत्यादि । 

अलुत्त तप्पुरिस--इसमें पूर्वं पद की विभक्ति का लोप नह 
, होता--संस्कृस में इसे अलुक समास कहते हैं-- 

पभंकरो; परस्लपदं; श्रत्तनोपदं; कृतोजो; अतेवासिको; 
डरसिलोमो । 

कम्मधारय . 

( १) कर्मधारय समास में विशेषण महन्त के स्थान में महा हो 
जाता है । ( स्मरण रहे कि संस्कृत की ही यह छाया है ) आर यदि 
परवर्ती व्यंजन को हित्व होता हैं तो महा न होकर मइ होता है। 

सहन्तो पुरिसो --महापुरिसो । 
महन्तो नदी--महानदी । 

, सहन्सं भयं--महव्भयं । 

( २) संत ( संस्कृत--सत्‌ ) शब्द के स्थान में पालो मं स 
होता है । 

( ३ ) यदि कमंघारय के दोनो पद खीलियांत रहते हैं तो पूवं स्रीिग 
पद को पंवद्धाव होता है । अर्थात्‌ वहाँ उसके पुल्लिंग का रूप होता ह । 

( ४ ) संस्कत के समान पाली में सी नन्‌ के नकार के स्थान 
में व्यंजन से [वे अकार तथा स्वर से पूव अन होता है । यथा-- ` 

असव्भं, अप्पमादो, अनत्यो, अनसुय्यं । 

( १ ) कस्सित और होन अथं को द्योतित करनेवाले 'कु के स्थान 


में ज्यन्जन से पर्व क और स्वर से पूवे कद्‌ होता दे । 
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वगु 

द्विग समास के दो भेद हे 

( १ ) समाद्दार द्विंग-यह समूइवाचक होने के कारण सामा 
न्यतः एकवचन और नपंसकलिग में होता हे । 

( २.) असमाहार--इसमें समूह का शान न होकर उतने संख्यक . 
व्यक्तियों का बोध होता है । 

समाहार द्विगु-- 

तिलोकं--तीन लोकों का समूह । 

तिरतनं--सत्ताहं, पंच सिक्खा पद्‌ं । 

चतुसऽचं, द्विरत्त, पन्चगव । 

' अससाहा[र 

तिभवा--तीन जन्म--एथकू-ए्ृथक्‌। ` 

चतुदिसा--पन्चिन्व्रियाणि । 

सकटसतानि--चतुसतानि , द्विसतसहस्सानि । 

दं 

दंद समास में दोनों पद समान रूप से सामथ्यं रखते हैं । इंद्र समास 
दो प्रकार के हैं। एक वह जिसमें दोनों पद एथक-एथक अपना महत्व 
रखते हैं और समस्त पद का वचन दोनों पदों के संयुक्त वचन फे 
अनुसार होता है । दूसरा प्रकार है सुमाहार दद । इसमें दोनों पद 
मिल्षकर एक समूह का द्योतन करते हैं, अतः नपुंसक जिग ( सासा 
` न्यतः ) और एकवचन में प्रयुक्त होते हैं । प्राणि के अंग, सेनांग आदि 
अनेक अर्थो में यह समाहार इंद्र होता है । इसका विवेचन संस्कृत 
व्याकरण में विशदतया किया गया है। प्रायः संस्कत के आधार 
पर ही संस्कत पदों से ही पाली में भी परिवर्तन होते हैं और 
इसलिये यहाँ उन सब संस्कृत के नियमों के उल्लेख करने की आव 
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श्यकता नहीं है । इसी प्रकार इंद्र में किस पद का प्रयोग पूवे में 
होगा किसका पर में होगा, इसके भी नियम संस्कृत में हैं, तदनु- 
सार दी पाली में प्रयोग होते हैं, इसलिये उन नियमों का उज्लेख 
करना यहाँ विस्तार-भय से उचित नहीं प्रतीत होता । उदाइरण-- 
( १) समणा च . ब्राह्मणा च समणबाह्मणा। . 
देवा च मनुस्सा च. देवमचुस्सा । 
अग्गी च धूमो च शअरिगधूसा। 
धम्मो च अत्थो च घम्मत्था। 
(२ ) म॒खनासिकं, छविमंसलोहितं । 
जरामरणं, हर्थपाद्‌, इत्य्यस्सं । 


बहुब्रीदि ( बहुव्चोहि ) 
बहुत्रीहि समास अन्यपदप्रधान होता है। अर्थात्‌ बहुत्रीहि में 
जो दो पद समस्त होते हैं उनके अतिरिक्त एक तीसरे व्यक्ति का बोध 
होता है । जैसे सुन्दर-अश्व यह यदि घोड़ा को द्योतित करेगा तो 
सुन्दराश्व यह कर्मघारय समास होगा । परंतु वदी यदि न तो सुन्दर 
को द्योतित करेगा और न अश्व को, प्रत्युत उस पुरुष अथवा उस रथ 
को जिसके अथवा जिसमें सुन्दर अश्‍व हों तो सुन्दर ओर अश्‍व के 
अतिरिक्त एक तृतीय व्यक्ति को द्योतित करने के कारण यह बहुव्रीहि 
समास हुआ ।. बहुब्रीहि Re हो जाता है, अतः विशेष्य के 
अनसार उसके लिंग वचन होते हें । 
यहाँ भी पाली में प्रायः कोई विशेषता नहों है और संस्कृत के दी 
आधार पर समास हुए शब्दों में परिवर्तन होकर पाळी रूप बनते 
हैं, इसलिये उसका विशेष उल्लेख यहाँ नहीं किया जाता । 
जिस प्रकार संस्कृत में खिग पूवेपद के पुंवद्धाव होने के नियम 
_ हैं, जिस प्रकार भम॑ आदि. शब्दों से अनिच आदि समासांत. प्रत्ययो 
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का विधान है, उसी प्रकार पाजी में भी संस्कृत का अनुकरण किया 
गया है । समास-अंकरण में पाली की मौलिकता का प्रायः अभाव-सा 
है । बहुनीहि समास के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं--- 

बहुजनो गासो; दीघजद्वा. इत्थी; ढीघजङ्घो पुरिसो ; मद्दापन्जो ; 
पत्नक्ख़धर 7; विसुद्धसीलो जनो; द्विमूलो रुकखो; जितिन्द्रियो समणो; 
विजितमारो भगवा; दिन्नसुख पुरिसो; छिन्नहत्यो पुरिसो इत्यादि । 

उपपद-समास 

ये भी बिलकुल संस्कृत के आधार पर स्थित हें । यथा--कुम्भकारो; 
अह्मचारी ; रथकारो इत्यादि । समासांत प्रत्ययों के लिये भी संस्कृत 
ही आधार हे । | 

कारक और विभक्ति 

पाली का कारक-पकरण भी प्रायः संस्कृत के समान हो है । 
कहीं-कहीं थोड़ा-सा अंतर है । सप्तमी के स्थान में कभी-कभी द्वितीया 
का प्रयोग होता है । यथा--एकं समयं भगवा सावत्थिय॑ विहरति । 
पुब्बह्लसमय निवासेत्वा ; एकं अन्त इत्यादि । | 

कभी-कभी सप्तमो के स्थान में तृतीया होतो हे । यथा--तेन 
खो पन-समयेन भगवा एतद्चोच ( तस्मिन्‌ खलु पुनः समये भग- 
चान्‌ एतदुचोचत्‌ ); येन भगवा तेनुपसकमिसु--यत्र भगवान्‌ 
तत्र उपसमक्रामिपुः। षष्ठी का प्रयोग बहुलता से होता है । तेलस्स 
ददाति ( तेल देता है ) यहाँ कमे के स्थान में पष्ठो का प्रयोग है । 

कभी-कभी ससम के स्थान में पट्टी दोती है, यदि किसी विपय में 
कुशलता द्योतित करनी हो.। यथा कुशक्षा नच्च गीतस्स । 

अन्य कारक संस्कृत के समान होते हैं । 


. तद्वितप्रकरण 
धातुद्यो से साह्षात्‌ प्रत्यय गकर जो प्रातिपदिक बनते हैं वे कृत 
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प्रत्ययांत कहलाते हें । प्रातिपदिक से अपत्य इत्यादि अथे में प्रत्यय 
लगकर जो दूसरे आतिपदिक बनते हैं वे तद्धित प्रत्यांत कहलाते 
हं । संस्कृत में तद्धित प्रत्ययों का बहुत विस्तार से वर्णन किया 
गया है । पाली में प्रायः संस्कृत प्रस्ययांत से परिदसेन डोता हे, परंतु 
कहीं-कहीं पाली के रूप से भी प्रत्यय होते हैं । ऐसे कुछ प्रस्ययों का 
विवेचन नीचे किया जाता है जिन्हें तद्धित प्रत्ययो की विशेषता 
देखनी हो वे मूल संस्कृत में अवलोकन करें । 

जात--उत्पन्न आदि अर्थ में इम प्रत्यय होता है । यथा--पच्छा 
( पश्चात्‌) “इस --पच्छिमो ( संस्कृत पश्चिमः ) 
अन्त+-इम = अन्तिमो; सञ्फ -- इम = मज्किमो । 

हेडा +- इम = हेट्विमो । 

संस्कृत में योग्य अर्थ में कृदंत प्रस्यय अनीयर होता है जैसे वन्द 
धातु से वन्दन करने योग्य 'ग्रथ में वन्दनीय होता है । परंतु इसी 
अकार 'स्थान'वाचळ होने पर बन्धन इत्यादि पदों से पाली में 
इय प्रत्यय होता है जैसे बन्धन का स्थान बन्धनीय कहलाता हे । 
सदन का स्थान मद्नीय, मुच्चनस्स ( मोचनस्स ) --ईय = सुव्चनीय; 
उपादान --ईय = उपादानोय । 

कुछ प्रत्यय ऐसे भी मिलते हैं जो केवल पालो की ही संपत्ति 
समझे जा सकते हैं । न तो संस्कृत में उनको समानता कहाँ मिलतो 
' है और न बाद की भाषाओं में ही कहाँ उनका पता चलता है । 
ऐसे प्रत्ययो में से एक प्रत्यय हे “आयितत्त ।' उपमा द्योतित होने 
पर.उपमावाची शब्द से उत्तर आयितत्त प्रत्यय होता है । जैसे-- 
घुवो विय दिस्सति इति धुवायितत्त॑ इसी प्रकार तिसिरायितत्तं भी 
होता है । संस्कृत आचारार्थक क्यङ्‌ प्रत्यय होकर आत्मनेपद होता 
है । प्रब इव आचरति भ्रवायते। ज्ञात होता हे इसी के आधार 
पर भ्रवायते से धुवायितत्त रूप बनता है । 
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“वह उससे आश्रित' अथवा “वह उसका स्थान है! इस अथे में 
पाली में ज्ञ प्रत्यय होता है । दुटू निस्सितं अथवा दुद्दू ठानं इस अर्थ | 
में दुष्ठ छ रूप होता है । इसी प्रकार वेदनिस्सितं अथवा वेद्स्सठानं 
इस अथे में घेदल्ल होता है । 

आवार्थक स्व के अथं में पाली में त्तन प्रत्यय होता है । पुथुज्न 
नस्स भावो ( एथग्ञनस्य भावः ) पुथुज्जनत्तनं । 

एवं--वेदनस्स भावो--वेदनत्तनं । . 

इसी अथ में पाली में व्य प्रत्यय भी होता है । दासव्यं । 

एय्य प्रत्यय भी कहीं-कहीं होता है। यथा आलसेय्यं । 

निर्धारणार्थक प्रत्यय तरप्‌ तमप्‌ और इष्ठन्‌ के समान पाली में 
तर तम और इट के अतिरिक्त इस्सिक तथा इय प्रत्यय भी होते 
हैं। यथा--पापतरो, पापतमो, पापिस्सिको, पापियो, पापिद्ठो, 
पडुतरो, पड॒तमो, पटिस्सिको, परियो, पटिट्टो । 

संस्कृत में (इतने वार” द्योतित करने के लिये संख्यावाचक शब्द 
से इस्वसुच ( कृत्वः ) प्रत्यय होता. है । जैसे कोई मनुष्य दिन में 
पाँच वार भोजन करता है. तो उसके लिये प्रयोग होगा पब्चकृत्वः 
अहो भोजनम्‌ ) पाली में इस कृत्वः के स्थान में क्खत्तं होता है । 
पन्चङ्सवः के स्थान में पाली में पंचक्खत्तं होगा । इसी तरह 
एकक्खत्त; द्विक्खत्तं, तिक्खत्तं इत्यादि प्रयोग होगे । 

संस्कृत में जोम शब्द से श प्रत्यय होकर लोमश शब्द बनता है 
और उसका अर्थ होता है अधिक रोमवाज्ञा । उसी के ढंग पर 
पाली में भी लोमसो. रूप तो होता ही है अन्यान्य शब्दों से भी 
“स' प्रत्यय इसी अर्थ में पाया जाता है यथा मेधासो । 


स्त्राप्रत्य 
अन्य प्रकरणों के समान इस प्रकरण में भी पाली के ही कुछ विशेष 
नियमों का उल्लेख किया जाता है। 
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संस्कृत में इन्‌ प्रत्ययांत शब्दों से ई प्रत्यय ( ङोप्‌ ) होता है 
यथा--ब्रह्मचारिन = प्रह्मचारिणी; ध्वजिन्‌ = ध्वजिनी; मनस्विन्‌ = 
मनस्विनी । पाली में भी इन्‌ प्रत्ययांतों से तो इं प्रत्यय होता ही है, 
परंतु प्रायः अन्य इकारांत उकारांत शब्दों से भी नी प्रत्यय होता है । 
कहीं-कहीं ई और इनी दोनों प्रत्यय होते हैं यथा--इरिथ = हस्थिनी। ' 
वन्धु = बन्छुनी । भिक्खु = भिक्खुनी । पडु = पडुनी। यक्ख = 
. यक्खिनी। नाग = नागिनी । सीह = सीहो, सीहिनी । सिग = मियी, 
सिगिनी । वर्तमान हिंदो में भी इस नी का प्रभाव पढ़ा है और जिस 
प्रकार संस्कृत में आचार्याणी, इंद्राणी, भवानी आदि ख्रीप्रत्ययांत पद 
होते हैं उसी के आधार पर पाली में गइपति से गइपतानी आदि 
प्रयोग पाए जाते हैं और हिंदी में पण्डितानी आदि प्रयोगों का सू 
इसी में मिलता है । 

पाळी में बहुत-से शब्दों में आ और ई तथा इनी तीनों प्रत्ययः 
पाए जाते हैं । 

यथा--मानुस = मानुसा, मानुसी, मानुसिनी । कुम्भकार = 
कम्भकारा । कुम्भकारी । यक्ख = यक्‍्खी, यक्खिनी । 

अत्यकाम = अत्यकामा, अत्यकामी, अत्थकामिनी । 
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पाठावली 
धम्म पद से . 
यो च वस्ससत जन्तु अग्गि परिचरे चने ; 
एकञ्च' सावितत्तानं  मुहुत्तमपि पूजये । 
सा येव पूजना सेय्या यब्चे वस्ससतं हुतं ; 
असिवादनसीनस्ल निच्चं वद्धापचायिनो । 
चत्तारो धम्मा वड्डन्ति आयु वरणो सुखं बलं ; 
यो च चस्ससतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो । 
एकाहं जीचितं सेय्यो पञ्जावन्तस्स झयिनो ;. 
सब्बे तसन्ति दण्डस्स सव्बे भायन्ति मच्चुनो । 
` अत्तानं उपमं कव्या न हनेय्य न घातये ; 
सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिर्सात । 
अत्तनो सुखमेसानो पेञ्च सो न लभते सुखं ; 
अत्ता हि अत्तनो नायो को हि नाथो परो सिया । 
अत्तना हि सुदन्तेन नाथं ज्ञभति दुज्ञभं ; 
न हि चेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं । 
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्सनो ; 
सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति । 
एवं निन्दापसंसासु न समिञ्जन्ति परिडता ; 
कोधं जहे विप्पजहेय्य भानं संयोजनं सब्बमतिकमेय्य । 
ते नामरूपस्मिं असन्जमाभं अकिञ्चनं नानुपतन्ति दुक्खा ; 
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यो वे उप्पतित कोधं रथं भन्तं व धारये । 
तमहं सारथि ब्रूमि रस्मिग्गाहो इतरो जनो ; 
अक्को घेन जिने कोधं असाधं साधुना जिने 
जिने कदरियं दानेन सच्चेन अल्लीकवादिनं 


न तेन थेरो दाति येनस्स फलितं सिरो । 
परिपक्को वयो तस्य मोघजिण्णोति वच्चति 
,यास्ह सच्चे च धम्मो च अहिला संयमो दमो । 
स वे वन्तमलो धीरो थेरोति पवृच्चति ; 


सव्वे सङ्कारा अनिच्चाति यदा पञ्जाय पस्सति । 
अथ निब्बिन्दती दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया ;, 
दिवा तपति आदिचो रत्ति आभाति चन्दिमा । 
सन्नद्धो खत्तियो तपति झायी तपति ब्राह्मणो ; : 
अथ सव्घमहोरत्तं बुद्धो तपति तेजसा । 
न जटाहि न गोत्तन न जच्चा होति ब्राह्मणो ; 
यम्हि सच्चं च धम्मो च सो सुखी सो च वाह्मणो । 
घम्मपद्‌ की रोका से उद्धृत 
न पुप्फगन्धो परिवातमेति न चन्दनं तगरमल्लिक्ा व; 
सतं च गन्धो परिवातमेति सब्बा दिसा सप्पुरिसो पवाति ।' 
चन्दनं तगरं वापि उप्पलं अथ वस्सिकी ; | 
एतेसं गन्धजांतानं सीलगन्धो अचुत्तरो ति । 
तत्थ न पुप्फगन्धोति तावतिंसभवने पारिच्छत्तकों आयामतो च 
वित्थारते। च : योजनसतिको, तस्स पुप्फानं आभा पञ्जास योजनानि 
गच्छुति, गन्धो योजनसतं, सोपि अनुवातं एव, पटिवातं पन अंगुलं पि 
गन्तुं न सक्कोति, एवरूपा पि न पुप्फगन्धो पटिवातं एति । चन्दनं ति 
चन्द्नगन्धा । तगरंमाल्ञिकरा. वाति इमेंस पि गन्धो एव अधिप्पेतो, 
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सारगन्धानं अग्गस्स लोहितचन्द्नस्सापि तगरमल्लिकाय पि अनुवातं 
"एव याति नो पटिवातं । सतञ्च गन्धो ति सप्पुरिसानं पन वुद्धपन्चेक- 
खुद्धसावकाने सीलगन्धो परिवातं एति । किङ्कारणा ? सब्बा दिसा 
सप्पुरिसो पवाति यस्मा सप्पुरिसो सीलगन्धेन सव्वा दिसा अशय 
रित्वा गच्छुति तस्मा तस्स गन्धो पटिवातमेतीति वत्तब्वो, तेन वुत्त 
परिवातमेति ति । वास्सिकी ति जातिसुमना । एतेस ति इमेसं चन्दना- 
| दीनं गन्धजातानं गन्धतो सीलवन्तानं सप्पुरिसान सीलगन्धो व अडत्तरो 
असादिसो अप्पटिभागो ति । ह... 
देसनावसाने बहू सोातापत्तिफलादीनि पत्ता, देसना महाजनस्स 
सात्थिका जाता ति । 
बालनक्खत्तघुदठवत्थु 
एकस्मि हि समये सावस्थियं बालनक्खत्तै नाम घुट्ट, तस्मि 
नक्खत्ते बालदुग्मेधजना चारिकाय चेव गोमयेन च सरोरं सक्खेत्वा 
सत्ताइँ असब्भ॑ भणन्तो विचरन्ति; तर्मि जातिसुइज्जे चा पब्बजितं 
चा दिस्वा जजन्तो नाम नस्थि, द्वारे उस्वा असव्मं भणन्ति, मनस्सा 
तेस असब्मं सोत असक्कोन्ता यथाबलं अड॒ढं वा कद्दापणं वा पेसेन्ति; 
ते तेसं घरे लं लड़ गहेत्वा पक्तमन्ति । तदा पन सावस्थियं पञ्च- 
कोरिमत्ता अरियसावका, ते सत्यु संतिकं, पेसयिसुः भगवा अन्त 
सत्ताहं सिक्खुसंघेन सदधि नगरं अपविसित्वा विदारे येव होतूति । तं 
च पन सत्ताहं भिक्खुसंघस्स विहारे येव यागुभत्तादीनि सम्पादेत्वा 
सयं पि गेहा न निक्खमिंसु । नक्खत्ते पन परियोसिते अट्टमे पन 
दिवसे बुद्धपसुखं भिक्खुसंघं निमन्तेत्वा नगरं पवेसेत्वा महादानं दर्वा 
पुकमन्सं निसिन्ना, "भन्ते अतिदुक्खेन नो सत्त दिवसा अतिक्कन्ता 
बाजानं असब्भानं सुणस्तानं कण्णा भिज्जनाकारप्पत्ता दोन्ति, 
कोचि कस्सचि न ज्जति, तेन मयं तुग्हाकं अन्तो नगरं पविसितुं 
न दम्ह, मयं पि गेहतो न निक्खमिम्हा' ति आई सु । सत्या तेसं।कथं 
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सुत्वा 'बाल्लानं दुम्मेधानं किरिया नाम पव रूपा होति, सेघाविनो पन 
घनसारं विय अप्पमादं रक्खित्वा अमतमहानिव्वानसम्पत्ति पाएुणन्ति’ 
चस्वा इमा गाथा अभासि--- 

पमादं अचुयुन्जन्ति बाला दुस्मेधिनो जना ; 

अप्पमादं च मेघावी धनं सेट्ट' च रक्खति । 

सा पमादं अनयुन्जेथ मा कामरतिसन्थवं ; 

अप्पमन्तो डि फायन्तो पप्पोति विपुल सुख ति । 

_  ^निर्वाण 
यथा दि लोके ढुक्खस्स पटिपक्खभूतं सुखं नाम अर्थ, भवे सति 

तप्परिपक्खेन विभवेनापि भवितब्बं, यथा च उण्ह्रे सति तरस वूपसम- 
भूतं सीतस्पि अस्थि, एवं रागादीनं वूपसमेन निव्बाणेनापि भवितठ । 
यथा पापकस्स लामकस्स धम्मस्स पटिपक्खभूतो कल्याणो अनवज 
धम्मोपि अस्थि येव, एवमेच पापिकाय जातिया सति सब्बजातिक्खेपनतो 
अजातिसंखातेन निव्वाणेनांपि भवितब्तमेव तिन वृत्त . 
"यथापि दुक्खे विन्ते सुखं नामापि विजति ; 

एवं भवे विजञमाने विभवोपि इच्छितब्चको । 

यथापि उणहे. विज्ञन्ते अपरं विउजति सीतलं ; 

एवं तिविधग्गि विज्जन्ते निब्वानं इच्छितव्बकं । 

यथापि पापे विञजन्ते कल्याणमपि विज्जति ; 

एवं जातिम्हि विज्जन्ते अजातिम्पि इच्छितव्यकन्ति ।” 

यथा नाम यथगूरासिम्हि निमगेन एरिसेन वूरतो पब्चवरण- 

पदुमसन्छुन्नं महातळाकं दिस्वा 'कतरेन चु खो मग्गेन पुत्थ गन्तब्बन्ति' 
तं तळाकं गवेसितु युत्तं, यं तस्स अगवेसनं न सो तळाकस्स ,दोसो; 
एवं क्रिलेसमल्लघोवने अमतमदानिव्बानतळाके विज्जन्ते तस्स 
अगदेसनं न अमतमहानिग्बानमदातळाकस्स दोसो । यथा हि चोरे 
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हि संपवारितो पुरिसो पत्नायनमर्गें विज्मानेपि स चे न पलायति, 
न सो मग्गस्स दोसो पुरिसस्सेव दोसो; एवमेव किलेसेहि परिवारेत्वा 
गहितस्स एरिसस्स विमाने येव निव्बानगामिम्हि सिवे मर्गे, मस्गस्स 
अगवेसनं नाम न मग्गस्स दोसो, एग्यलस्सेव दोसो । यथा च 
व्याधिपीळितो पुरिसो विमाने व्याधितिकिच्छके वेज्जे, सचे त॑ देउजं 
गवेसित्वा व्याधिन्न तिरूच्छापेति, न सो वेजस्स दोसो; एवमेव यो 
फिल्नेसब्याधिपीळितो किदेसवूपसमनमर्गकोविदं विमा नसेद आच- 
रियं न गवेसति, तस्सेव दोसो, न किलेसविनासकस्स आचरियरक्षाति । 

तेन वत्त-- 

. यथा गूवगता पुरिसो तळाकं दिस्वान पूरित ; 

न गवेसति तं तळाक न दोसो सळाकस्ल सो । 

एवं किलेसमलधोचे चिजन्ते अमतन्तले ; 

न गवेसति तं तताद न दोस्प्र अमतन्तले । 

यथा अरोहि परिरुद्धो विज्ञन्ते गमने पथे 

न पलायति सो पुरिसो. न दोसो अब्जसस्स सो ! 

एवं किने सपरिरुद्धो विज्जमाने सिबे पथे 

न गवेसति तं मग्ग न दोसो सिवमन्जसे । 

` यथापि व्याथितो पुरिसो विज्ञमाने तिकिच्छुके ; 

न तिकिच्छापेति तं व्याधि न सो दोसो तिकिच्छुके । 

एवं ।कलेसबव्याध हि दुक्खितो पटिपीळितो ; 
. न गवेसति त आचरियं न सो दोसो विनायकेति । 

दूसरथजातक * 2 

अतीते वाराणसियं दुसरथमहाराजा नाम अगतिगमनं पहाय 
धम्मेन रज कारेसि तस्स सोळसन्नं 'इत्यिसहस्सानं जेट्टिक्रा 
अग्गमहेसी ह पुत्त एकं च धीतरं विज्ञायि । जेद्धपुत्तो रामपण्डितो 
नाम अद्दोसि, दुतियो लक्खणकुमारो माम, धीता सीतादेवी नाम । 
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असच्चेहि सब्जापितो तस्सा कत्तब्बपरिहार कत्वा 
अन्ञ अर्गमहेसिट्ठाने उपेसि। सा रब्जो पिया अहोसि मनापा । 
सापि अपरभागे गव्भं गरिहृस्वा लद्धाव्मपरिदारा,पुत्तं चिजायि 
भरतकुमारो तिस्स नामं करिसु । राजा पुत्तसिनेहेन 'भह वर ते वस्म. 
रणहाहीति' आह । सा गहितकं कत्वा उपेत्वा कुमारस्स सटु ल्ल 
काले राजानं उपसंकमित्चा 'देव,, तुस्हेडि मरहं पुत्तस्स वरो दिनो 
इदानिस्स नं देथाति' आह । {णह भद्दे ति ।' “देव, पुत्तस्स से र 
देथाति ।' | 

राजा अच्छुरं पहरित्वा 'नस्स वसलि ! मरहं द्वे पुत्ता अग्गिक्खन्धा 
विय जलन्ति ते मारापेत्वा तव पुत्तस्स रज्जं याचसीति' तज्जेसि । 
सा भीता सिरिगव्भं पविसित्वा भन्जेसु दिवसेसु राजानं पुनप्पुन रज्ज- 
मेव याचि । राजा तस्सा तं वरं अद्स्वा--व चिन्तेसि--'मातुगामो 
नाम अकतञ्ञ्‌ मित्तदूभी; अयं मे कूरपणणं वा कूटलव्चं वा करवा 
पत्तं घातापेस्यालि’ सो पुत्ते पक्कोसापेस्वा तं अत्थं आरोचेस्वा 'ताव 
तुम्हाक इध वसन्तानं अन्तरायोपि भवेय्य ; तुम्हे सामन्तरञ्जं वा 
अरज्ज चा गन्स्वा मम धूमकाले आगन्त्वा कुलसन्तक रज्जं गरहेय्या- 
. थाति’ वत्वा पुन नेमित्तिके पक्कोसापेस्वा '्रत्तनो आयुपरिष्छेदं 
पुच्छित्वा 'अन्नानि दादस वस्तानि पवत्तिस्सतीति' सुस्वा ‘वात इतो 
द्वादसचस्सञ्चयेन आगन्त्वा छुत्तं उस्सापेय्याथाति' आह । ते साधू- 
ति वत्वा पितरं वन्दित्वा रोदन्ता पासादा ओतरिसु । सीतादेवी 
अहम्पि आतिकेहि सद्धि गमिरसामीति पितरं बन्दित्वा रोदन्ती 
निक्खसि । ते तयोपि महाजनपरिवारा निक्खमित्वा महाजन निव- 
तत्वा अनुपुव्बेन हिमवन्तं पविसिस्वा सम्पच्नोदके सुलभफलाफले पदेसे 
अस्समं सापेत्वा फलाफलेन यापेन्ता घर्सिसु । लक्खण परितो पन 
सोता च रामपंण्डितं याचित्वा "तुम्हे अम्हाकं पितुद्दाने ठिता, तस्मा 
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अस्समे येव होय, मयं फलाफलं आहरिर्वा तुम्हे पोसेस्सामा ति' परिन्ज 
गरिहंसु । ततो पद्ठाय रासपण्डितो तत्येच होति, इतरे फलाफलं 
' आहरित्या तं पाटेजग्गिंसु । एवं तेसं फल्लाफलेन यापेत्वा वसन्तानं 
दसरथमद्दाराजा पुत्तसोकेन नवसे संवच्छरे कालं अकालि । तस्स 
सरीरकिच्चं करिस्वा देवी अत्तनो पुत्तस्स भरतकुमारस्स छुत्त उस्सा- 
पेथाति? आइ । अमच्या पन 'छुत्तसामिका अरज्ज वसन्तोति' न ` 
अदंसु । भरतकमारो “मम भातरं रामपरिठतं अरब्जा आनेत्वा छुत्तं 
उस्सापेस्सामीति' पञ्चराजककुघभण्डानि गहेत्वा चतुरज्ञिनिया सेनाय 
तस्स चसनद्वान पर्वा अविदूरे खन्धावारं निवासेत्वा कतिपयेहि अमा- 
उ्चेद्वि सदधि लक्लणपणिडतस्स च सीताय च अरब्जं गतकाले अस्स- 
समपदं पविसित्वा अस्समपदद्वारे सुट्ट ठपित कञ्चनरूपक विष रामपरिडतं 
निरासङ्क' सुखनिसिन्नं उपसक्कमित्वा चन्दित्वा पुकमन्सं ठितो रब्जो 
पवत्ति आरोचेत्वा सदि अमच्चेहि पादेसु पतित्वा रोदि । रामपणिडतो 
नेव सोचि न रोदि, इन्द्रियविकारमत्तरिपस्स नाहोसि । भरतस्स पन- 
रोदिस्वा निसिन्नकाले सायाणइसमये इतरे द्वे फलाफले आदाय आग- 
मिसु । रामपणिडतो चिन्तेसि 'इमे दृहरा, मरं विय परिगणहनपञ्ना 
पतेसं नस्थि, सहसा 'पिता वो मतोति' वृत्ते सोकं घारेतु 

` झसक्क्ोन्तानं इदयम्मि तेसं फल्लेयय । उपायेन ते उदकं ओतारेस्वा ` 
एतं पवत्ति सावेस्सामीति ।' अथ नेसं पुरतो एकं उदकट्ठानं दस्सेत्वा 
"तुम्हे अविचिरेन आगता, इदं वो, दण्डकम्मं होतु--इमं उदकं 
झोतरित्वा तिट्डथा--ति' उपडूढगाथं ताव आह । 

'एथ लक्खण सीता च उभो ओतरथोदकन्ति ।' ते एकवचनेन 
आओतरिखा अट्टसु । अथ नेसं तं पर्वात आरोचेन्तो सेसं 
उपडढगाथमाह- | Fe 

'पचायं भरतो आह राजा दसरथो मतोति ।? ५% 

ते पितु मतसासनं सुत्वा व विसब्जा देसु । पुनःपि नेस कथेसि, 
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पुन विसन्जा अहेसुन्ति | एवं यावततियं विसन्जितं पत्ते ते अमञ्चा 
उक्खिपित्वा उदका नीहरित्वा थले निसीदापेत्वा लद्धस्सासेसु तेसु सब्बं 
अन्जमन्जे रोदित्वा परिदेवित्वा निसीदिसु । तदा भरतङुमारो 
चिन्तेि--'मर्‍्ह माता लक्खणकुमारो भगिनी च सीतादेवी पितु- 
मात सासनं सुत्वा-च सोकं संधारेतु' न सक्कोन्ति, रामपण्डितो पन न्न 
सोचति न परिदेवति, किन्नु खो तम्स अस्तो चनकारणं, पच्छिर्सामि 
नन्ति? सो तं पुच्छुन्तो दुतियगाथमाह--- 2: 
“केन रामप्पभावेन सोचितबत्रै न सोचसि ; 
पितरं कालकतं सुत्वा न तं पसहते दुखन्ति ।! 

'अथ-स्स रामपण्डितो अत्तनों असोचनकारणं कथेन्तो 

'यं न सक्का पालेतु पोसेन ल्पतं बहुं ; 

स कस्स विन्नू मेधावी अत्तानमुपतापये । 

दइरा च हि बुद्धा च ये बाला ये च पण्डिता ; 

अडढा चेव दलिद्दा च सब्बे मच्चपरायणा । 
“ फत्लानमिव पक्कानं निच्चं पपतना भयं ; 

एवं जातानं मञ्चानं निदनं मरणतो भयं । 

सायमेके न दिस्सन्ति पातो दिट्टा बहुज्जना ; 8 

पातो एकेन दिस्सन्ति सायं दिहा बहुजना | 

परिदेवयमानो च कञ्चिदृत्यसुदब्बहे $ 

सम्मूठ्हों हिसमत्तानं कयिरा चेनं विचक्खणो । 

किसो विवणणो भवति हिंसमत्तानमत्तनो ; 

न तेन पेता पालेन्ति निरत्था परिदेवना । 

यया सरणमादित्तं वारिना परिनिब्बये ; 

एवरिप धीरो सुत्वा मेधावी पण्डितो नरो । 

खिप्पञुप्पतितं सोकं वातो तूल व धंसये ; 

एकोव रुञ्चो अच्चेति एकोव जायते कुले । 
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सञ्नोगपरमा त्वेव सम्भोगा सब्त्रपाणिनं ; 

सस्माहि थीरस्स बहुस्सुतस्स सम्पस्सतो लोकमिमं परञ्च ; 

गअन्जाय धम्मं हृदयं मनञ्च सोका महन्तापि न तापयन्सि । 

सोहं दस्सञ्च भोक्खङ्च अरिस्सामि च जातके ; 

सेसं सम्पालयिस्सामि किञ्चमेचं विजानतोति ।' 

इमाहि गाथाहि अनिच्चतं पकासेसि । १ 
परिसा इमं रासपण्डितस्स अनिच्चतापकासनि धम्मदे सन सुत्वा 

'निस्सोका अहोसि। ततो भरतकुमारो रामपरिडतं घन्दिस्वा “वाराण- 
सिरन्नं परिच्छ्था-ति’ आह । 'सात, लक्खणञ्च सीतादेविज्ञ, 
गहेत्वा रञ्नं अनुसासथा--ति ।' "तुम्हे पन देवाति ?' 'तात, मम पिता 
द्वादस वस्सञ्चयेनागन्स्वा रज्ञं करेय्यत्सीति! सं अवोच, अहं इदानेच 
गच्छन्तो तस्स वचनकरो नाम न होमि । अन्जानि पन तीणि वर्सानि 
अतिक्कमित्वा आगमिस्सामीति ।' 'एत्तकं कालं को रज्जं कारेस्सती ति?” 
“तुम्हे करोथाति ।!-'न मयं कारेस्सामाति।' “तन हि याच मम आगमना 
इमा पादुका फारेस्सन्तीति' अत्तनो तिणपादुका ओसझुन्चिस्वा अदासि । 
ते तयोप जना पादुका गहेत्वा पण्डित वन्दित्वा महाजनपरिव॒ता वारा- 
णक्षि अगमंसु । तीणि संवच्छुरानि पादुका रज्जं कारेसुं । असच्चा 
तिणपादुका राजपञ्चक्क ठपेत्वा अट्ट विनिच्छिनन्ति । सचे दुब्बिनिच्छितो 
होति, पादुका अ्न्नमन्ञं परिदृञ्ञन्ति, ताय सञ्जाय पुन विनिच्छि- 
नन्ति । सम्माविनिच्छितकाले पादुका निस्सद्दा सन्निसोद्‌न्ति। पणिडतो 
तिण्णं सवच्छुरानं अञ्चयेन श्ररञ्ञा निक्खमित्वा वाराणसिनगरं एत्वा 
उय्यानं पचिसि । तस्सागतभावं अध्वा कुमारा अमच्चपरिवुता उय्यानं 
रान्त्वा सीतं अग्ग महेसि कस्वा उभिन्नरिप अभिसेकं करिसु । एवं 
अभिसेकप्पत्तो महासश्वो अल्ङ्कतरथे ठत्वा महन्तेन परिवारेन नगरं 
पविसित्वा प॒दक्खिए कत्वा सुचन्दकपासादवरस्स महातलं अभिरुरंह 
ततो पड्ठाय सोळसवस्ससहस्सानि धम्मेन रज्जं करित्वा समपदं पूरेसि । 
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दसवस्ससहस्सानि सट्टिवस्स सतानि च; 
कम्बुग्रीवो महाबाहु रामो रउज्ञमकारयीति । 
राजोवादजातक . 

अतीत वाराणसियं बहादत्ते रज्ज॑ कारेन्ते बोधिसत्तो तस्स अग्ग- 
महेसिया कुच्छिस्मि पटिसन्धि गहेस्वा लद्धगव्भपरिहारों सोस्थिना 
मातुरुच्छिस्द्दा निक्खसि । नामगहणदिवसे पनस्स व्रहमदत्तकुमारो त्वेव 
नासं अकंसु । सो अजुपुठ्ब्रेव वयप्पत्तो लोळसवस्सकाले तक्खसिल 
गन्त्वा सव्यसिप्पेसु निप्फत्ति पत्वा पितु अञ्चयेन रन्जे पतिट्ठाय धम्मेन 
समेन राउजं कारेति, छन्दाविज्मेन अगत्वा चिनिच्छुयं अयुसासि । 
तस्मिं यत्रं धम्मेन रज्ज॑ कारेस्ने अमञ्चापि धम्मेनेव वोहारं विनि- 
च्छिनिसु, वोहारेसु घस्मेन बिनिच्छयमानेसु कूटइ्कारका नाम नाहेसं । 
तेसं अभावा अहृत्याय राजङ्गणे उपरवो पच्छिजि | अमच्या दिवसं 
पि विनिच्छ्यट्टाने निसीदित्वा केचि विनिच्छ्यत्याय आगच्छन्तं 
अदिस्वा पक्कमन्ति । विनिष्छयट्टानं छड तब्बभाव॑ पापुणि। बोधिसत्तो 
चिन्तेसिः “मयि धम्मेन रज्ज कारेन्ते विनिष्छयत्थाय आगच्छन्ता 
नाम नस्थि, उपरयो पच्छिउिज्र । विनिच्छ्यट्टानं छुड्ञेतव्वभावं 
पत्तं, इदानि मया अत्तनो अगनं परियेसितं वृति, "अयं नाम 
से अगणों' ति जस्वा तं पहाय गणेसु येव वत्तिस्सामीति ।” ततो 
पट्टाय “अस्थि न खो मे कोचि अगणवादीति' परिगहन्तो अन्तो 
चलञ्जकांनं अन्तरे कंचि अगणवादि अदिस्वा अत्ततो ग॒णकथमेव 
सत्वा “पते मरहं भयेनापि अंगुणं . अवस्वा ग॒णमेव चदेय्युन्ति’ बहिः 
वलञ्जनके परिगण्इन्तो तत्रापि गदिस्वा अन्तो नगरं परिगणिह, 
चहिनगरे चतुस द्वारेस द्वारगामके परिगणिह । तत्रापि कश्चि अगुण- 
वादि अदिस्वा अत्तनो ग॒णक्थमेव सुस्वा “जनपद परिग्रणिहस्सा- 
मीति’ अमचे रञ्ञं पटिच्छापेत्वा रथं आरुय्द सारथिमेव गहेत्वा 
अन्जातकवेसेन नगरा निक्छमित्वा जनपदं परिगण्डमानो याव 
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पच्चन्तभूमि गन्स्वा कश्चि अगुणवादि अद्स्वा अत्तनो गुणकथ- 
मेव स्त्वा पच्चन्तसीमतो महामग्गेन नगराभिसुखो येव निवत्ति । 
सस्मिं पनकाले सल्लिको नाम कोसलराजापि धम्मेन रज्ज कारेन्तो 
अगुण गवेसको हुस्वा अन्तावलन्जकादिग्ए अगुणवादि अदिस्वा अत्तनो 
राएकथमेव सुत्वा जनपदं परिगणइन्तो तं पदें अगमासि । ते 
उभो पि एकस्मि निन्ने सकटमग्गे अभिसुखा अहेएं । रथस्स उक्क- 
मनद्धाने नस्थि । अथ मंल्िङरञ्जो सारथि वाराणसिरञ्नो सारथि 
“तव रथं उक्कमापेहीति' आइ । सोपि 'श्रम्मो सारथि तव रथं उक्कमा- 
पहि, इमस्मि रथे वाराण सिरज्जसामिको व्रह्मदत्त महाराजा निसिन्नोति' 
आह । इतरोपि “अम्भो सारथि इमस्मिं रथे कोसलरञ्जसासिको 
मझिकमहाराजा निसिन्रो, तव रथं ' उक्कमापेस्वा अम्हाकं रञ्जो 
रथस्स आकासं देहीति' श्राह । वाराणसि रज्ञो सारथि “अयं पि किर 
राजा येव किन्नु खो कातब्बंति चिन्तेन्तो' 'अत्येस उपायोः वयं पुच्छित्वा 
दइरतरस्स रथं उक्कमापेत्वा महज्लकस्स ओकसं दापेस्सामीति' सन्निट्टानं 
कत्वा तं सारथि कोसलरञ्जो वयं पुच्छित्वा परिगणइन्तो उभिन्नस्पि ` 
समानवयभाचं जत्वा रज्जपरिमाणं बलं धनं यसं जाति गोत्त-कुलाप- 
देसं ति सब्वं पुच्छित्वा 'उभोपि तियोजन-सतिकरस रज्जस्स सामिनो 
समान बन धन यस जाति योत्त कुलापदेसाति' जस्वा सीलवन्ततरस्स 
कासं इस्सामीति चिन्तेस्वा सो सारथि 'तुम्हा$ रन्जो सीलाचारो 
कौदिसो' ति पुच्छि । सो “अयं च अयं च अग्हाकं रञ्जो सील्लाचारोति' 
अत्तनो रन्नो अग्रणमेंव गुणतो पकासेन्तो पठमं गाथसाह-- 

दढ दृढस्स खिपति मालको मुढुना मुढु $ 

साघुर्पि साधुना जेति अ्साधुस्पि असाधुना । 

एताद्सो अयं राजा मग्गा उययाहि सारथीति । 

तत्थ दृढ दढस्स खिपतीति--यो दढो होति बलवदढेन पहारेन वा 

वचनेन वा जिनितव्यो तस्स दढमेव पहार चा वचनं वा खिपति एवं 
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दढो हुत्वा तं जिनातीति दस्मेति, मल्लिकाति तस्स रञ्ञो नाम, सुदुना 
मुदुन्ति, सुदुपुरगलं सयम्पि सुदु हुत्वा सुदुनाव उपायेन जिनाति । 
साधुम्पि साधुना जति असाधुम्पि असाधुना ति ये साश्च सप्पुरिसा ते 
सयम्पि साधु हुत्वा साधुनाव उपायेन, ये पन असाधु, त सयम्पि असाधु 
हुत्वा असाधुनाव उपायेन जिनातीति दस्सेति. एतादिसो अयं राजा ति 
आर्य अम्हाकं कोसलराजा सौलाचारेन एवं रूपो, नग्गा उय्याहि सारथीति 
अत्तनों रथं मग्गा उक्कमापेत्वा उय्याहि उप्पथेन याहीति अम्हाकं रज्जो 
मर्गं देहीति वदाति । 
ग्रथ तं वाराणसिरन्जो सारयि "अम्मो, कि पन तया अत्तनो रन्जो 
राणा कथिता' ति वस्वा 'आमाति' वृत्ते यदि एते गुणा अगुणा पन 
कोदिखालि वत्वा "पते ताव अगणा दोन्तु, तुम्दाकं पन रन्जो कीदिसा 
गुणा ति वृत्ते तेन हि सुणाहीति' दुतियं गाथमाइ-- 
अक्रोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने; 
जिने कदरियं दानेन सञ्चेनालीकवादिनं । 
एतादिसो अयं राजा मग्गा उय्याहि सारथीति । 
` तत्य एतादिसो ति एतेहि अक्कोधेन जिने कोधानिति आदिवसेन चुत्तेदि 
गुणेहि समञ्ञागतो, अयं हि कुद्धं पुग्गलं सयं अको धो हुत्वा अक्केधिन 
जिनाति, ॥ साधु पन सयं साधु हुत्वा साधुना, कदारय दमट $रिं 
सये दायको हुत्वा दानेन, अलीकवादिने सुसावादि सयं सच्चवादा हुत्वा 
सच्चन जिनाति; मग्गा उय्याहीति सम्म सारथि मग्गतो अपगच्छ एवावध- 
सीलाचारशुणयुत्तस्स अम्हां रव्या मर्गं देहत अम्हाक राजा मा 
अनुच्छुविकोति । | 
व बस पक च सारथि च उभोपि रथा ओोतरित्वा र्से 
मोचेत्वा रथं अपनेस्वा मयां दंसु । वाराणसिराजा 
मल्िकरन्नो नास 'इदन्च इदन्च कातुं बट्तीति’ वादं द्स्वा जारा 
शसि गन्स्वा दानादीनि एन्नानि कत्वा जीवितपरियोसाने सग्गपदं 
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पूरेसि । मल्लिकरांजापि तस्स ओवादं गहेत्या जनपदं परिग्गहेत्वा अत्तनो 
अगुणवादि अदिस्वा व सकनगरं गन्त्वा दानादीनि पुञ्जानि कत्वा 
जीवितपरियोसाने सम्गपदमेव परेसि । 
महोसधस्स आवाहो 

ततो पद्ठाय वोधि सत्तस्स असो महा अहोसि । तं सव्वं उदम्बरा 
देवी येव विचारेति, सा तस्स सोळसवस्सकाले चिन्तेसिः “मस कनिष्ठो 
महत्लको जातो, यसोपिस्स महा, आवाहमस्स कातं चइलीति,” सा 
रन्जो तमत्थं आरोचेसि, राजा तं सुत्वा सोमनस्सप्पत्तो हुत्वा “साधु 
जानापोहि नन्‌” ति आह, सा तं जानापेत्वा तेन सम्पटिच्छिते '“तेन हि 
तात कुमा'रक आनेमा? ति आह, महोसधो 'कदाचि इमेहि आनीता 
सम न रुचेरग्र, सयमेव ताव ,उपधारेमीति' चिन्तेत्वा एवमाइ: देवि 
कतिपाइं मा किञ्चि रव्नो वदेथ, अहं एकं दारिकं सथं परियेसिस्वा मम 
चित्तरुचितं तुम्हाकं आचिक्खिस्सामीति’ “एवं करोहि ताता” ति, 

सो देवि चन्दिस्वा श्रत्तनो घर गन्स्वा सहायकानं सन्य अदस्वा 
अन्जतरवेसेन तुन्नवायउपकरणानि गहेत्वा एकको व उत्तरद्वारेन निक्ख- 
मित्वा उत्तरद्वारयवमउककं पायासि । तदा पन तत्थ पुराणसेट्टिकलं 
परिजिणणं अहोसि, तस्स कलस्स धीता अमरादेवी नाम अभिरूपा 
सब्त्रलक्खणसम्पन्ना पुन्मवती सा सं दिवसं पातो व यागं पचिस्वा 
आदाय “पितु कसनट्टानं गमिस्सामीति’ निक्खमित्वा तमेव मग्गं 
पटिपज्जि । महासत्तो तं आगच्छुन्ति दिस्वा लक्खणसम्पन्ना इत्थी 
स चे ग्रपरिग्गद्दा इमाय मे पादपरिचारिकाय भवित वद्टतीति चिन्तेसि । 
सापि तं दिस्वा व 'स चे एवरूपस्स पुरिसस्स गेहे भवेय्यं सक्का सिया 
कुटुम्बं सण्ठपेतुन्‌” ति चिन्तेसि, अथ महासत्तो 'इमिस्सा सपरिग्गह- 
अपरिग्गहभावं न जानामि, हत्थमुद्दाय नं पुर्छिस्सामि, सचे पणिडता 
भविस्सति जानिस्सतीति’ चिन्तेन्तो दूरे ठितोव मुद्धि अकासि सा 'अयं 
से सस्सामिकभाच पुच्छुतीति' जत्वा इत्थं विकासेसि। सो नित्वा 
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समीपं गन्त्वा 'भद्दे, का नाम स्वन्‌? ति पुर्छि 'सामि, अहं अतीता- 
नागते वा एतरहि वा यं नत्थि तं नामिक( ति भद्दे, लोके अमरन्नाम 
नस्थि, स्वं अमरा नाम भविस्ससोति 'एुवं सामीति’ "भद्दे, कस्स यारा 
दरसीति? 'सासि, पुव्बदेवताया? ति “पुव्बदेवता नाम माता पितरो, 
तय पितु हरिस्ससि मन्ने' ति 'एबं भविस्सति सामीति’ तव पिता कि 
करोतीति’ "एकं ड्र करोतीति, 'एकस्स द्विधाकरणं नाम कसनं, कसति 
भहे' ति 'एवं सामीति’, 'ङस्ि पन ठाने ते पिता कसतीति? 'यस्थ सकि 
गता न येन्तीसि,' “सकि गतान न पच्चागमनट्टानं नाम सुसान, सुसा- 
नसन्तिके कसति भदे? ति, "एवं सामीति,' 'भद्द, अज्जेव एस्ससीति' 
स चे एस्सति न एस्सासि, नो चे एस्सति एस्सामीति “भद्दे, पिता ते 
मन्जे नदीपारे कसति, उदके एन्ते न एस्ससि, अनेन्ते एस्ससी ति? 
“एवं सम्मीति,? एत्तकं अज्ञापसज्ञापं करवा अमरादेवी “यागं पिविस्ससि 
सामीति’, निमन्तेसि । महासत्तो पटिक्खिपनं नाम अमङ्गलन्ति 
चिन्तेत्वा 'आम, पिबिस्सामीति' आह सा यागुघटं ओतारेसि । 
महासत्तो 'सचे पाति अधोवित्वा इत्थधोवनं अद्रवा व दस्सति 
एस्थेव नं पदाय गमिस्सामीति' चिन्तेसि। सा पन पातिया उदकं 
आहरित्वा हत्थघोचनं दत्वा तुच्छुपाति इत्ये अठपेत्वा भूमियं कत्वा 
घरे आलोलेत्वा यागुया पूरेसि, तस्थ पन सित्यानि मम्दानि, अथ नं 
महासत्तो आह, 'कि भदे अति बहला यागु! ति, 'उद्कं न लद्धं 
सामीति' 'केदारेहि उदकं न जद्धं भविस्सति मन्जे' ति, सा 'एवं 
सामीति “पितु यागु उपेत्वा बोधिसत्तस्स अदासि, सो पिविस्वा सुखं 
विक्खालेत्वा “भद्दे, मयं तुम्हाकं गेहं गमिस्साम, मगं नो 
आचिक्खाति' आइ. सा “साधू! ति वस्वा तस्स मग्गं आचिक्खिस्वा 
पितु यागं गहेत्वा अगमासि । 

सो दाय कथितमग्गेन सं गेहं गतो, अथ नं असरादेदिभा माता 
दिस्वा व आसनं दत्वा 'यागुं वडढेमि सामीति’ आह । “अम्म, 
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कनिटुभयिनिया मे अमरादेविया थोका यागु दिन्ना” ति, सा "धीतु मे 
अस्थाय आगतेन अवितब्ब ति अश्नासि । महासत्तो तेसं दुर्गतभावं 

जानन्तोपि 'शम्म, अहं तुन्नदायो, अस्थि किन्चि सिवितब्तन्‌? ति, 

"सामि, अत्थि, मूलं पन नत्थोति’ । “अम्म, सूतेन कम्मं नत्यि, आनेथ, 
सिच्त्रिस्सामीति' सा जिण्णकानि पिलोतकानि आहरित्वा अदासि, 

बोधिसत्तो आइटाहरं निटुपेसि येव, पन्ञवन्सानं किरिया नाम 
इउफति | अथ नं 'अम्म, वीथिसभायानं आरोचेहीति' आह, सा 
सकलगामे आरोचेसि । महासत्तो तुन्नकम्मं कत्वा एकाहेनेच सहस्सं 
उप्पादेसि । महल्लिकापि स्स पातरासभत्तं पचित्वा दत्वा सायं 'तात- 

कित्तकं पचामीति’ आह । "अस्म, यत्तका इमस्मि गेहे भुञ्जन्ति तेसं 
पमाणेना' ति, सा अनेकसूपब्यन्जनं बहुभत्तं पचि। 

अमरादेवी पि सायं सीसेन दारुकलापं उच्छुंगेन पणणं आदाय 

अरन्जतो आगन्स्वा पुरे द्वारे दारूनि निक्खिपिस्वा एर्छिमद्वारेन गेहं 

पाचिसि । पिता पनस्सा सायतरं आगमि । महासत्तो नानग्गर- 
सेपि सुन्जि, इतरा मातापितरो भोजेत्वा पच्छा सुन्जित्वा माता- 

पितुन्नं पादे धोवित्वा महासत्तस्स पादे घोवि । सो तं परिगणइन्तो 
कतिपाहं तत्येव वसि अथ नं वीमंसन्तो पकदिविसं आहः “भन्द 

अमरादेवि, अ्रडढनाळिकमत्तं तण्डुलं गहेत्वा ततो मरहं यागुन्च 
पूवन्च भक्तन्च पचाहीति' । सा “साधू? ति सम्पटिच्छित्वा ते तण्डुले 
कोट्टेस्वा मूलतरडुलेहि यागं मज्मिम तण्डुलेहि भत्तं कशिकाहि पूर्व 
पचिस्वा तदूनुरूपंब्यन्जनं सम्पादेस्वा महासत्तस्स सव्यब्जनं यागुं अदासि। 
यागु सुखे ठपितमत्ताव रसहरणियो फरित्वा अ्रट्टासि। सो तस्सावीमंस- 

नत्थमेव “भद्दे, पचितुं अजानन्तो किमत्थं मम तण्डुले नासेसीति'यारां 

सह खेळेन निह भित्वा भूमियं पातेसि, सा अकुज्मित्वा व 'सचे याग , 
न सुन्दरा पूर्व खाद सामीति” पूव अदासि । तस्पि तथेव अकासि । 
भत्तेपि तथेव पटिपजित्वा वं पचितं अजानन्ती मम सन्तकं किमत्थं 
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नासेसीति' कुद्धो विय तोणि पि एकतो मद्दिखा सम्मा सीसतो पद्ठाय 
सकलसरीरं विश्तिस्पित्वा 'द्वारे निसीदासि' आह । सा थकुजिमत्वा व 
“साघु सामीति' तथा अकासि । सो तस्सा निहतमानभावं ञत्वा “भदे 
एहीति’ आह । सा एकवचनेनेव आागता। ,- 
मडासत्तो पन आगच्छुन्तो कहापणसहस्सेन सद्धि एके साटकं 
तस्बूल-पसिव्बके ठपेत्वा आग्रतो । अथ सो तं सारकं नीहरिस्वा तस्सा 
हत्ये उपेत्वा “भद्दे तव सगायिकादि सद्धि नहायित्वा इमं सारकं 
निवासेस्वा एहीति? आइ । सा तथा अकासि । पणिडतो उप्पादितधनञ्च 
आइरथनञ्च सव्वं तस्सा मातापितुन्नं दत्वा ते समस्सासेत्वा तं 
आदाय नगरमेव गन्तवा चीमंसनस्थाय तं दोवारिकस्स गेहे निसीदा- 
पेत्वा दोवारिकभरियाय आवचिक्खित्वा अत्तनो निवेसनं गन्स्वा पुरिसे 
आमन्तेत्वा 'असुकगेहे इत्थि ठपेत्वा आगतो? म्हि, इमं सहस्सं 
आदाय गन्स्वा तं वीमंसथा ति सहस्सं दत्वा पेसेसि । ते तथा करिसु। 
सा 'इमं मम सामिकस्स पाद्रजं न अग्घताति न! इच्छि । त गन्त्वा' 
पणिडतस्स आरो चें । पुनपि यावततियं पेसेस्वा चतुत्थे वारे 'तेन हि तं 
इस्थे गहेत्वा कडढन्ता आनेथा' ति आइ । ते तथा करिसु । सा महा- 
सत्त मद्दासम्पत्तियं ठित न सञ्जानि, ओलेकेत्वा च पन हसिचेव रोदि 
व्य | सा उभिन्नम्पि कारणं पुच्छि । अथ नं सा एवमाइ सामि अहं हस- 
माना तवसम्पत्ति ओलेकेत्वा "अयं सम्पत्ति न अकारणेन लद्धा, पुरिस- 
भवे पन कुसलं क्वा लद्धा भविस्सति, अहो पुन्जानं फलं नामाति 
इसि, रोदमाना पन इदानि परस्स रक्खितगोपितवव्थुम्दि अप- 
रज्मिह्वा निरयं गमिस्सतोति तप्रि कारुन्ञन रोदिन्‌' ति। सो तं: 
बीम॑सित्वा सुद्धभावं नत्वा 'गच्छुथ, न तत्येत्र नेया’ ति वस्वा पेसेस्वा' 
पुन तुन्नवायवेसं गहेत्वा गन्स्वा ताय सदि तं रत्ति सयित्वा पुनद्विसे 
पातो व राजकुलं पविसित्वा उदुर्बरा देविया भ्रारोचेसि ! सा र्नो 


आरो चेत्वा अ्रमरादेदि 'सब्बालंकारेहि अलंकरिस्वा महायोग्गे निसोदा- 
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„„ पेत्वा महन्तेन सक्कारेन महासत्तस्य गेहं आनेत्वा मङ्गलं कारेसि । राजा 
'बोधिसत्तस्स सहस्समूलं पणणाङारं पेसेसि । दोवारिके आदि कस्वा 
सकलनगरवासिनो, पणणाकारे पहिणिसु । अमरादेवी रण्जा पहितं 
पण्णाकार द्विधा भिन्दित्वा एवं कोट्टासं रञ्नं पेसेसि । पतेचुपायेन 
सकल ननगरचासीनम्पि परणाकारं पसेस्वा नभरं संगरिह । ततो पट्टाय 
सहासत्तो ताय सद्धि समग्गवासं वसन्तो रञ्ञो अ्रत्थञ्च धम्मञ्च अचुसासि। 

सहोसधस्स विनिच्छयो 

एका इत्थी पुत्तं आदाय मुखधोवनत्थाय पण्डितस्स पोवखरिणीं गन्त्वा 
'पुत्तं नद्वापत्वा अत्तनो साटके 7नसीदापेत्वा सुखं घोचिस्वा नहायितं 
ओतरि | सस्मि खणे एका यङ्खिनी नं दारकं दिस्वा खादितुकामा 
हुत्वा इस्थिवेसं गहेत्वा 'सहायिके, सो मति वताय॑ दारको, सवेसो पुत्तो” 
ति पुच्छित्वा "आम, अम्मा? ति वृत्ते 'पायेमि नन्‌? ति वसां 'पायेही” 
ति वुत्ता तं गहेत्वा थोक कीळापेत्वा तं आदाय पलायितं. आरभि । 
इतरा तं दिस्वा धावित्वा 'कुहि मे पुत्तं नेसी' ति गरिह । यक्खिनी 

'कुतो तया पुत्तो लद्धो, ममेसो पुत्तो’ ति आइ । ता कलहं करोन्तियो 
सालद्वारेन राच्छन्ति। पण्डितो कलहस इं सुस्वा ता पक्को सिसवा 'किमेतन' 
ति पुच्छित्वा अहं सुस्वा अक्खीनं अनिमिसताय चेव रत्तताय चं यक्खिसि 
यक्खिनोति जत्वापि “मम विनिच्छुये ठस्सथा ति वत्वा “आम 
उस्सामा' ति वृत्त लेखं कडिदत्वा लेखामध्ये दारकं निपज्जापत्वा, यक्खि 
निया इत्थेसु मातरा पादेसु गाहापेस्वा 'द्वेपि आकडिढस्वा गण्दथ, 
कढ्ठितुं सक्कोन्तिया एव पुत्तो? ति आह । ता उभोपि कडिढसु । दारको 
कडिढयमानो दुक्खप्पत्तो हुत्वा' विरवि । माता इदयेन फलितेन 
विय पुत्तं सोचेस्वा रोदमाना अट्टासि । पण्डितो महाजनं पुच्छि 

दारके मातुद्दद्यं सुदुकं होति उत्ताहु अमातुहृदयन! ति । 'मातुहृदयं 
परिडता” ति । 'इदानि किमेतं दारं गहेत्दा ठिता माता डोति विस- 
उजेस्वा ठिता' ति । 'विसज्जेत्वा!ठिता पण्डिता' ति । 'इमं पन दारक 
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चोरि तुम्हे जानाथा' ति । 'न जानाम पण्डिता' ति । 'यक्खिनी एसा,.. के 
दारकं खादितं गणिइ? ति । “कर्थ जानासि पणिडता’ ति । 'अक्लीनं 
अनिमिसताय चेव रत्तताय च छायाय अभावेन.. च निरासंकताय च 
निक्कर्णताय चा' ति?। अथ नं पुच्छि 'कासि स्वन्‌र' ति । 'यक्खिनिग्हि 
सामा” ति । 'कस्मा इमं दारकं गण्डी' ति । 'खादित सामा! ति । 

धवाले, पुब्बेपि पापकं कत्वा यक्खिनी जातालि इदानि धुनपि पापं 
करोसि, अहो अन्धवालासी' ति श्रोवदित्वा पञ्चसु सोलेसु पतिठ्ठा- 
पेत्वा उय्योजेसि । दारकमाता “चिरजीव सामी' ति पण्डित थोमेत्वा 
पुतं आदाय पक्कामि । 

चुल्लकसेट्टि 

अतोते कासि रट्ट चाराणसियं ब्रह्मदत्त रज्जं कारेन्ते बोधिसत्ता सेट्टि- 
कुले निव्बत्तित्वा वयप्पत्तो सेट्टिद्वानं लभित्वा चुल्लकसेट्टि नाम अद्दोसि 
सो पण्डितो च्यत्तो सब्बनिमित्तानि जानाति | सो एकदिवस राजू: 
पट्ठानं गच्छुन्तो अन्तरवीथियं मतमूसिकं दिस्वा तं खणे नक्खत्त समा- 
नेस्वा इदमाह: 'सक्का चक्खुमत्ता कुलपुत्तेन इमं।उन्दुरं गहेत्वा दाराभरणं 
वा कातुं कम्मन्ते च पयाजेतुन्‌” ति । अन्जतरो ढुग्गतकुलपुत्तो सं 
सेट्टिस्स वचनं सुत्वा "नायं अजानिस्वा कथेस्सती' ति, मूसिक गहेत्वा एक- 
स्मिं आपणे बिडालस्सत्याय दत्वा काकणिक लसि । ताय कार्काण- 
काय फाणितं गहेत्वा एकेन ङुरेन पानीयं गण्हि । सो अरन्जतो आग- 
च्छुन्ते माल्वाकारे दिस्वा थोक थोकं फाणितखण्डं दर्वा उलुंकेन पानीयं 
अदाति । ते तस्स एकेकं पुप्फसुद्धि अदंस॒ । सो तेन पुप्फसूलेन पुन- 
दिवसेपि फाणितन्च पानीयघटन्च गहेत्वा पुप्फाराममेच गतो। तस्स तं 
दिवसं मालकारा अड्ढोचितके पुप्फगुच्छ दत्वा अगमंसु । सो नचिरस्से व 
इमिना उपायेन अट्टुझहापणे क्षसि । 

पुन एकस्मि वातवद्धिदिवसे राजुय्याने बहू सुक्खद्ण्डका च 
साखा च पासं च वातेन पतितं होति! डय्यानपालो चतं उपायं न 
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पस्सति। सो तस्थ गन्छा 'स चे इमानि दारुपणणानि मरहं दस्ससि 
हन्ते इमानि सब्बानि नीइरिस्सामी' ति उय्यानपालमाइ । से 
'गणइ अय्या' #ति सम्परिच्छि । चुञ्ञन्तेवालिको दारकानं केलिमणलं 
गन्स्वा फाणितं दत्वा सुहुत्तन सव्बानि दारुपणणानि नीहरापेस्वा 
उय्यानद्वारे रासि कारेसि । तदा राजङुम्भकारो राजकुलानं भाजनानं 
पचनत्थाय दारूनि परियेसमानो उय्यानद्वारे तानि दिस्वा सस्ख हत्थतो 
विक्किणित्वा गण्हि । तं दिवसं चु्ञन्तेवासिको दारुविक्कयेन सोळस 
कहापणे चाटिश्रादीनि च पन्च भाजनानि जमि । सो चतुवीसतिया 
कहापणेधु जातेसु अर्थि अयं उपायो मरहनू' ति नगरद्वारतो अविदू- 
रट्टाने एकं पानायचाटि उपेत्वा पन्चसते तिणहारके पानोयेन उपट्टहि। 
ते आहंसुः “त्वं सम्म अम्हाकं बहूपकारो, किन्ते करोमा' ति । सो 'मय्ह॑ 
किच्चे उप्पन्ने करिस्सथा' ति वस्वा इतो चितो च विचरन्ता थलपथक- 
म्मिकेन च जल्लपथकम्मिकेन च सद्धि मित्तसन्थ यं अका(सर । तरस थल्न- 
पथकस्मिको 'स्वे इमं नगरं अस्स वाणिजको पन्च अस्ससतानि गहेत्वा 
आगमिस्सती' ति आचक्खि । सो तस्स वचनं सुत्वा तिणहारके आइ 
अज मरह एकेकं तिणकल्लापं देय, मया च तिणे अविक्कीते भअत्तनो तिणं 
सा विक्किणया' ति । ते 'साधू' ति सम्पटिच्छिस्वा पन्च तिणकलाप स- 
तानि आइरिस्वा तस्स घरे पातर्यिसु । अस्सवाणिजों सकलनगरे अस्सानं 
तिणं अलभिस्वा तस्स सहस्स॑ द्वा तं तिणं गरिह । ततो कतिपाइद्चयेन 
तरस जज्पथकस्मिकसहायको आरोचेसिः “पहने महानावा आगता! 
ति । सो “अत्यि अयं उपायो' ति अट्हि कहापणेहि सब्बपरिवारस- 
स्पन्न तावकालिकं रथं रहेत्वा महन्तेन यसेन नाचा पहन गन्स्वा एकं 
अडगुज्षिसुहिक नाथ वा-सब्नकारं दत्वा अविदूरद्वाने साथि परिक्लिपा- 
९ निसिन्नो पुरिसे आणापेसिः 'चाहिरतो वाणिजेसु आग्रतेखु 
ततियेन पाटिहारेन भ्रारोचेथा” ति । 'नावा आगता? ति सुत्वा 


वा - 
राणसितो सतमत्ता वाणिजा “भण्ड गरहामा' ति अगामिसु । 
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'भरडं तुम्हे न लभिस्सथ, असुकट्ठाने नाम मद्दावाणिजेन सञ्चकारो दिल्लो” 
ति। ते त सुस्वा तस्स सन्तिकं आगता । पादसूलिकपुरिसा पुरिम 
सब्जावसेन ततियेंन पाटिहारेन तेसं आगतभावं आरोचेसं । ते सत- 
मत्तापि वाणिजा एकेकं सहस्सं दुखा तेन सद्धि नावाय पत्तिका हुस्वा 
पुन एकेकं सहस्सं दत्वा पत्ति विसज्जापेत्वा भण्ड अत्तनों सन्तकं 
अकसु । चुज्ञन्ते चासिको द्वे सतसहस्सानि गाणहस्पा वाराणसिं 
आगन्त्वा 'फतञ्जुना भवितुं वटती' ति एकं सतसहर्सं गा६द्वापेत्वा 
चुल्लुकसे ट्विस्स समीपं गतो । अथ नं सेट्टि 'किन्त तात कत्वा इदं घनं 
लद्धन्‌' ति पुच्छि | सो "तुम्हे कथिवउपाये उस्वा चतुमासदभनःरे- 
नेव लद्धन्‌? ति मत सूसिकं आदि कत्वा सठ्बं वरधु' कथेसि । चुज्ञक- 
महासेट्ठि तस्स वचनं सुध्वा 'न दानि एवरूपं दारकं परसन्तकं कात्‌ 
चती”? ति वयप्पत्तं धोतर दत्वा सझलकुटुम्बस्स सामिकं अकासि । 
सो सेट्टिनो अयेन तस्मिं नगरे सेट्टिट्ठानं लि | बोधिसत्तोपि यथा- 
कर्मं अगमासि । सम्मासम्बुद्धोपि इमं धम्मदेसन कथेस्वा अभिसम्ब॒द्धो 
च इमं गाथं कथेसि-- | 

अप्पकेन पि मेधावी पाभतेन विचक्‍्खणो ; 

ससुट्टापेति अत्तानं भ्रण अग्गीव सम्धसन ति । 
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अकतन्जू--अक्ृतज्ञ, उपकार न माननेवाला । 

झअगतिगमनं---कुमार्ग से चलना । व 
अर्गमहेती--थ्रग्रमहिपी, प्रधान पट्टरानी । 

अट्ट--अथ, मुकदमा । 

अतिवत्तति--्तिवतंते, अतिक्रमण करता है । 

अनवज्ज--अनवद्य, दोप-रहित । 

अनुपुव्वेन--आचुपूर्व्येण, क्रमशः । 

अज्मोत्तरित्वा--अध्यवस्तीय, तीण करके । 

अन्तमसो---अन्ततः । 

अरिय- आयं, श्रेष्ठ । “४! 
असुझ--अमुक । र 
अहोसि--भ्रभूत्‌ , हुआ । | 


च्या 
आदिचो--आदित्यः , सूये । 
आचरिय--आचायेः । न 
आशणा--आ्राज्ञा । ॒ i ट् 
आरक्ख आरक्ष, रक्षा । र 
आवुध---आयुध, राख । 


ति को । 
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इस्सर--हैश्वर । 

इदानि--इदानीस्‌, इस समय। , 
इध--हह, यहाँ । 
इद्धि--ऋद्धि । 

उ 
उक्कमन---उतक्रमण, निकलना । 
उद्ठान--उत्थान, उठना । 
उत्तमद्ग--उ5त्तमाज्ञ, सिर । 
उन्दुर--इन्दुर, सूपक । 

' उप्पलं--उत्पलस्‌ं, कमल 
ङ 
ऊका--यूका, जं । 
| ए 

एकमन्तं--एकान्ते, एक किनारे । 
एतादिस--एताइश, इस प्रकार का । 
एत्तक--एतावत्‌ , इतना । 

ष्यो 
झोकास--अवकाश, स्थान । . 
झोपरज्ज--यौवराज्य । 
झोवाद--अववाद, उपदेश । 


` ओदह्दीनक--अवद्दीनक, बचे हुए । 


क 
कप्त--कृत, किया गया । 
कतिपाई--कतिपयाहम, कुछ दिन । 
कम्मार--कर्मार, लोहार । 
कसि--कृषि । « 
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कातव्यो-कतंच्यः, करने योग्य । 
फारुज्ज --कारुण्य, दया । 
कालमकासि --कालम्‌ अकार्पीत्‌, मर गईं । 
कित्तक--कियत्‌ , कितना । 
किरिया--क्रिया । 
कुच्छिस्मि--कुक्षो, कोख में । 
कुज्कति--ऋ्ष्यति, क्रोध करता है । 
कोचि--कश्चित्‌ , कोइ | 
कोसिय--कौशिक, उलूक । 

ख 
खत्तियो--क्षत्रिय: । 
खन्ति--च्ञान्ति, इमा । 
खन्धावार--स्क्रन्धाचार, सेना । | 
खउ्जोपनक--खद्योतनक, जुगनू कीडा । 
खिप्पं- त्षिप्रस्‌, शीघ्र । 
खीयति--क्षोयते, क्षीण होता है । 
खुह--चुत्र, छोटा । 

ग' 
गरिह---अग्रद्दीत, ग्रहण किया । 
गन्त्वा--गत्वा, जाकर । 

'गब्भो--गभः! । 
गवेसितुं--गवेषितु, हुने के लिये । 
गाहापेत्वा--आदइयित्वा, ग्रहण कराकर । 

घ 
घातापेति--धातयंति, वध कराता रै! , 
घोसेति--घोषयति, घोषणा कराता दै । ७ 


अ 
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चतूसु--चतुषु, चार में । 
चागो--त्यागः । 
चिएण---चीण, विचरण किया गया । 
छ 
छड्ठम--पष्ठ, छुठा । ८ 
छुड्डापेति--छुदयति, छुदाता है । 
छुत्त--छुन्न । 
ज 


जातिसुदृज्जो--ज्ञातिसुहदो, बंधु-मित्र । 


| जानापेत्वा--ज्ञापयित्वा, जनाकर । 


जिने--जयेत्‌, जीते । 
'जिनाति--जयति, जीतता है। : 

सो 
सायति--चीयते, नष्ट होता है । 
र्रायिनो--ध्यायिनः, ध्यान करनेवाले का । 

: च्म 
जत्वा--ज्ञात्वा, जानकर । 
जाति--ज्ञाति, बंधु। 

ठ 
ठत्वा--स्थित्वा, ठहरकर । 
उपित--स्थापित, रक्खा हुआ । 
ठपेत्वा--स्थापयित्वा, रखकर । 

त 


सञ्जेसि-धमकाया । 
तिकिच्छुक- चिकित्सक, वैद्य । ५ 
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तिदिधग्गि--त्रिविधाग्नि, तीन प्रकार की अग्नि । 
संखणे--तत्तणे, उसी समय । 

न थ्‌ 
थस्भ--स्तंस । 


थेरो--स्थविरो , दुख । [ 


द्‌ 
द्वादसवस्सञ्चयेन--द्वादशवर्षात्ययेन, बारद्द वर्ष के बाद । 
दिन्नं-दत्तं, दिया गया । 
दुग्गत--दुगत, दुर्गति-अस्स । 
दुस्मेधान-दुर्मेघसास्‌, दुर्बोद्धियो का । 

ध 


धीता--दुहिता, लडकी । 
धूमकाले --धूस्रकाले, मरण समय में । 


न्न 
निष्फत्ति--निष्पत्तिसू , कुशलता । 
निसिद्रकाले--निपरणकाले, बैठने के समय । 
निक्खमिसु--निरक्रसिपुः, निकले । 
नेमित्तिके--नैसमित्तिकान्‌ , निमित्त जाननेवालो को (ज्योतिषी आदि) । 
५ 
पटिन्नं--प्रतिज्ञा । 
पटिपक्ख--प्रतिपक्ष, विपरीत । क 
परियोसिते--परयंबसिते, समाप्त होने पर | | 
पुराज्ञ--पुदूगल, जीव । 
'पातो--प्रातः, सबेरे । 
पञ्जा--प्रज्ञा, बुद्धि । 
'पह्ाय--प्रहाय, त्यागकर । 
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फ़ 
फक्ितं--पत्षितं, पका हुआ । 
ब 
बोधेति--बोधयति, बोध कराता है । 
| भं 
 आतिकेहि,सद्ि- -श्रातृकेः साधेस्‌, भाइयों के साथ! 
भिज्जनाकारप्यत्ता--भेदनाळारप्राप्ता, फूटने योग्य । 
५२ हे ४४ सं 
सम्गो--मागं; । > 
मच्छुरी--मंत्सरी । :* 
मज्किस--मध्यम ।.' ° ` 
मनापा--मनआप्या--हृदयंगम । 
मारापेत्वा--मारयित्वा, वध कराके । 
समुसा-- स्पा । र 
मेत्तं--मेत्रं । 


यसं--यश: । 
याचि--अग्नोचिष्ट, याचना की ! 
; | न 
' रक्खा रचा। 
रट राष्ट्रम्‌ । 
लहु--लघुः छुद्र, इलका । 
लद्धं--लव्धस्‌ , प्राप्त हुआ । प्ले 
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ज्ञासकस्स- तुच्छ, चद । 
लुइ- खुद, भयंकर । 
लुदक-लुब्धक, बहेल्या। | 
| व 
चस्सिकी--( देशी शब्द ), 'चमेली । टू 
चिरियं--चीयंस्‌। . ४ 
विनिच्छिनन्ति--विनिरिचन्वन्ति, विनिश्चय करते हैं ।' ` 
विजायि--व्यजनिष्ट, उत्पन्न किया। ` ˆ” . 
विलुम्पापेति--विज्ञोपयति, नाश कराता है। २ 
व्यत्तो--व्यक्तः, स्पष्ट, पंडित के अर्थ में भी इसका प्रयोग पाया 
जाता है । 


क 
® 


सक्को- शक्रः, इंद्र । | 442 
सङ्कारा--संस्कार । EE 
सचे- चेत्‌ , यदि । ६३ | ॥ 


सन्थव--संस्तव, परिचय । 
सरीरकिच्चं-शरीरकृत्यं, शरीरसंस्कार । 
सुक्ख--शुष्क, सूखा । 
सुद ---सुष्ठ, सुंदर । >: कर 
सिया--स्यात्‌, हो । 
सेय्यो--श्रेय:, कल्याणकर । 

संवच्छर--संवत्सर, वपं | ह Re 
 सब्जा-संज्ा। , क 
सझोग--संयोग । ह 
सत्था--शास्ता, शासन करनेवाला, यह शब्द बुद्ध भगवान्‌ के लिये 

आया है । . 


|.) 
त 
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सद्दहान _-अदृुधानः, श्रद्धा करनेवाला । 
सावको--आवकः, बौद्ध-धर्म में प्रवि ।" . कटी 
सावत्थियं--श्रावस्त्यां, श्रावस्ती नाम की नगरी में । ४ ही 
« सिरिगव्भ---श्रीगर्भस्‌, राजा का शयन-गृह । । 
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